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सप्तस्त विदव के अनुभवों से यह प्रकट है कि केवल श्ौद्योगी- 
कररा झोौर विज्ञान तथा ठेक्‍्तोलोजी के श्रेष्ठतम उपयोग द्वारा ही 
आ्राज के उन्नत राष्ट्रों ने इतनी समृद्धि प्राप्त की है। सच तो यह 
है कि बेरोज्षयारी की समस्या को केवल झ्ौद्योगीकरण द्वारा ही 
सक्तिय झूप में सुलक्राया जा सकता है। माना कि प्रारम्भ में मशीनों 
के प्रश्नेग से बहुत से लोग बेकार हो जाते हैं और कुछ हुद तक बेरो- 
ज़गारी पंदा हो जाती है, लेकिन जहाँ तक छुसकित हो, इससे बचने को 
कोशिह की जा सकती है | फिर भी, आखिर में केवल बड़े उद्योगों 
द्वारा ही जनता के लिए रोज़गार के विज्ञाल अवसर उत्पन्न किए जा 
सकते हैं! अंग्र जी शासकों को शोषण-चीति के कारण श९वीं 
शताब्दी में भारतीय उद्योगों को काफी क्षति उठानी पड़ी । उन्होंने 
देश के निर्माणकारी उद्योगों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया, जिससे देश को 
कोटि-कोटि जनता को एकमात्र धरती माँ का आश्रय लेने के लिए 
बाध्य होना पड़ा । इसके विपरीत, यूरोप में लोग गाँवों को छोड़ 
कर शहरों की ओर पा रहे थे । नतीजा यह हुआ कि हम विद्ञाल 
साधनों के बावजूद, ओद्योगिक विकास के क्षेत्र में पिछड़ गए ॥ लेकिन 
अरब बुनियादी बात यह है कि हमें उद्योगों को विकसित करना है । 
हमें कृषि और उद्योगों को वेज्ञानिक ढंग पर संचालित करके इस 
पिछड़ेषन को मिटाना है और इन दिशाओं में श्रागे बढ़े हुए राष्ट्रों 
की प्रतिस्पर्डाश्रों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाना है। हमें बड़े 
पैसाने पर श्रौद्योगीकरण करना है। 


जवाहरलाल नेहरू, 

















आक्कयथत 


इतिहास साक्षी है कि भारत पर ब्रिटिश प्रभ्ुता स्थापित होने के पूर्व यहाँ 
के उद्योग उन्‍नति के शिखर पर थे और विदश्व के बाजारों में भारतीय वस्तुग्रों 
की धाक जपी हुई थी। किस्तु अंग्रेज शासकों की विद्वेपपूर्ण एवं शोषक नीति के 
परिणामस्वरूप हमारी ग्रर्थ-व्यवस्था का यह महत्त्वपूर्ण आधार-स्तम्भ घ्वस्त हो गया 
और देश की कोटि-कोटि जनता एकमात्र धरती माँ की छाती निचोड़ने के लिए बाध्य 
हो गयी । दुर्भाग्य की बात यह थी कि यह सब ऐसे समय में हुआ, जब वेज्ञानिक 
असुसंधानों एवं आविष्कारों के आधार पर पश्चिमी देक्षों में औद्योगिक क्रान्ति का 
सूत्रपात हो रहा था । विदेशी शासकों ने यह प्रच्छी तरह समझ लिया कि भारत जैसे 
विशालकाय उप-महाद्वीप को अपने बाजार के रूप में परिणनत करके ही वे अपने 
आधुनिक कारखानों को उन्नति के शिखर पर पहुँचा सकते हैं । उन्हे 
को सामने रखकर अपनी समस्त नीतियाँ निर्दिष्ट कीं । परिणाम यह हुआ कि विश्व 
के आर्थिक इतिहास की उस महत्वपूर्ण अवधि में, जब आधुनिक प्रविध्वियों एवं वेज्ञा- 
निक आविष्कारों ने आौद्योगिक, व्यापारिक एवं आशिक क्षेत्रों में उथधल-पुथल मचा 
रखी थी, और स्वरन्त्र राष्ट्र इन स्थितियों का लाभ उठाकर समृद्धि के उच्चतम 
शिखर पर पहुँच रहे थे, पराघीन भारत तिदेशियों के कुर शोषण का शिकार होकर 
निर्धनता, भूख और बेवशी से कराह रहा था । 

तु उसकी आत्मा जीवित थी | उसके भाग्य ने एक बार फिर करवट ली । 

विदेशी सत्ता के विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम में असंख्य देशभक्‍तों ने अपने प्राणों की 
आहुति देकर अहिंसा के बल पर विश्ववन्य बापू के नेतृत्व में विजय पायी । राज- 
नीतिक परतन्त्रता की बेड़ियाँ टूटीं और देश स्वतन्त्र हुआ । शासन की बागडोर एक 
बार पुनः देशवासियों के हाथ में भा गयी श्र हमें स्वयं अपने भाग्य का निर्माण 
करने का अवसर मिला । 

हमारी राजनीतिक स्वतन्त्रता हमारे लिए फलों के हार के बजाय काँटों का 
ताज बनकर आयी । हमारे सामने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिकों क्षेत्रों में 
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शत समस्याएं मूह बाये खड़ी थीं। हमें स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में अपना ग्रस्तित्व 
बनाये रखने के लिए उनकी ओर तत्काल छ्यान देवा आवश्यक था । राष्ट्र के श्राथिक 
कास के लिए कोई हढ़, सुत्रिचारित एवं स्थायी कदम उठाने के पूर्व हमें इन तत्का- 
लिक समरस्यात्रों से लोहा लेना था। राष्ट्र की इस संकटपूर्ण घड़ी में अपने तपे-तपाये 
नेताग्रों के अदम्य साहस और विवेकपुर्णा मार्य-निर्देशन के फलस्वरूप हम ने जो गौरव- 
पृर्ण सफलता प्राप्त की वह इतिहास के पण्छों में स्‍्वशक्षिरों में लिखा जाएगा । 
... और फिर, स्वियों के दाद पहली बार हम एक समन्वित एवं स्वतन्त्र राष्ट्र 
के रूप में देश के भ्राथिक विकात्त के विशाल कार्य में जट पड़े । हम भतकाल में 
एकांगी आधिक प्रयासों की विफलता ओर निरथकता से परिचित थे। हमने अच्छी 
तरह समझ लिया कि हमें अपने प्रयासों को राष्ट्र के सर्वदोमुखी विकास की दह्ञा में 
निदिष्ट करना पड़ेगा। हमें श्रपनी समस्याझरों का रू ही-सही विश्लेषण करना था, 
उनके प्रन्तर्सग्बन्धों को निश्चित करना था, अपने उपलब्ध एवं सम्भाव्य साधनों का 
मूल्यकिन करना था शोर उन सबकी पष्ठभमि में जन्साधारण के कल्याण को 
सर्वोपरि रखकर आयोजित ढंग पर अपने निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में दढ़ता से 
बढ़ना था। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना इसी चेदना का परिणाम थी | कृषि के 
क्षेत्र में उसको झ्राशातीत सफलता ने हमारी श्र्थ-व्यवस्था के भावी विकास के लिए 
!क सुदृढ़ शाधारशिला का निर्माण कर दिया है। श्रव हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
द्वारा देश के झ्रौद्योगिक विकास के महा-अ्भियान पर निकल पड़े हैं। हम इस द्शिः 
में प्रपनी सम्भाव्य क्षमताओं भौर सीमाओं के प्रति सजग हैं । हे < 
राष्ट्र के श्राथिक विकास की इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने के उद्योगों की भ्पनी 
के महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट भूमिका है। विश्व में आ्रथिक दृष्टि से उन्नत राष्टों के 
अनुभव इस बात की ओर इंगित करते हैं कि केदल प्रौद्योगीकरण और विज्ञान तथा 
टेकनालोजी के श्रेष्ठतम उपयोग द्वारा ही वे समद्धि के वर्तमान स्तर पर पहुँच सके 
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हैं। हमें इन प्रनुभवों को दृष्टिगत रखकर अपने बड़े उद्योगों को विकसित करना है 







र इस प्रकार राष्ट्र को समृद्धि के पथ पर दढ़ंता से प्रतिष्ठित करके सदियों के 
डपन को मिटाना है, ताकि वह कड़ी से कड़ी प्रतिस्पर्डदाओं का सामना 
ए राष्ट्रों के परिवार में अपना सिर गौरव से ऊँचा रख सके । 

देश के भ्रौद्योगिक आयोजन की सफल परिणति के लिए साधनों की विपुल 
एवं सजन उपयोग की पूर्वावश्यकता के रूप में यह वांछनीय है कि हम 
गों के विषय में सच्ची से सच्ची जानकारी प्राप्त करें और उनकी समस्याओं 
हों । ऐसा होने पर ही, हम इस दिल्ला में उठाये गये कदमों की वांछनीयता 
सकेगे था उनके विकास के लिए ठोस सुझाव दे सकेंगे । इस दृष्टि से देश 
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के लेखकों और तधर्ंश्ञास्त्रियों पर एक महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। उन्हें देश की जनता 
में औद्योगिक स्थितियों और समस्याओं के सम्बन्ध में सही से सही जानकारी का प्रसार 
करना है और उसे ऐसी दृष्टि प्रदान करती है कि वह इस दिशा में अपना रचनात्मक 
योग प्रदात कर सके क्‍ द 
. इस दृष्टि से भारतीय उद्योगों के सम्बन्ध में श्री सिंह का प्रस्तुत प्रयास हिन्दी 
जगत के लिए एक बहुमूल्य देन है। श्री सिंह आर्थिक विषयों के सिद्धहस्त्र लेखक हैं 
और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक में भारत की झौद्योगिक 
समस्यात्रों का जितना उत्कृष्ट विस्लेषण एवं विवेचन किया है और जितने उपयोगी 
एवं प्रामाणिक तथ्य दिए हैं, उतने अन्यत्र दुर्लेभ हैं। इसमें औद्योगिक भारत के अतीत 
की गौरवपुर्ण फाँकी, वर्तमान की स्मस्यामूलक यथार्थता एवं भ्रविष्य की विपुल सम्भा- 
व्यता के दर्शन होते हैं 
उन्होंने ऋपने प्रस्तुत अध्ययन के लिए देश के बड़े उद्योगों का क्षेत्र चुना है, 
किन्तु वह अर्थ॑-व्यवस्था के अन्तर्गत बड़े और लघ्‌ उद्योगों की भूमिकाओं सम्बन्धी 
तथाकथित विवाद के पोषक नहीं हैं। वस्तुतः, वह इन दोनों क्षेत्रों की पारस्परिक 
... निर्भरता में विश्वास करते हैं। फिर भी, वह यह मानते हैं कि आज के प्रतिस्पर्दधी विश्व 
.. में भारत के आर्थिक उत्थान की कल्पना, अन्ततोगत्वा, बड़े उद्योगों के समुचित विकास 
. द्वारा ही साकार हो सकती है। वह विश्ञाल पैमाने पर देश के औद्योगीक रण ,के 
समर्थक हैं । 
इस पुस्तक में श्री सिंह ने देश के आश्थिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
में प्रत्येक उद्योग की प्रारम्भ से लेकर अब तक की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए 
उसकी वर्तमान समस्याश्रों का यथातथ्य विश्लेषण किया है, और देश के लिए उसके 
आथिक महत्त्व का मुल्यांकन करते हुए उसको भावी सम्मावनाओं का संकेत किया है । 
: उन्होंने अपने तरकों और दृषण्टिकोणों की पुष्टि यथास्थान प्रामाणिक तथ्यों और उद्धरणों 
से की है। 
भारतीय उद्योगों सम्बन्धी गम्भीर एवं विस्तृत विषय-वस्तु को सरल एवं 
आकर्षक ढंग पर प्रस्तुत करने की उनकी अपनी एक विशिष्ट शैली है, जिसमें पाठक 
को कथा-शैली के निरीह विस्मय और काव्य-शैली के लालित्य का अद्भुत मिश्रण 
मिलता है, और अन्त में मिलती है सूक्ष्म वेज्ञानिक विश्लेषण की यथार्थता । हिन्दी 
की मौलिक रचना होने के कारण उनकी भाषा अत्यन्त सरल एवं प्रवाहपुर्ण है जिसके 
कारण यह पुस्तक न केवल अशथशास्त्र के विद्वानों एवं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी 
बन पड़ी है, बल्कि साधारण पाठक के लिए भी श्त्यन्त ज्ञानवद्धंक है। 
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दो शब्द 


आज यह अत्यधिक आवश्यक हैं कि हिन्दी के लेखक राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्र 

की प्रगति से सम्बन्धित विभिन्‍न विषयों पर अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करें । 
इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने यह पुस्तक लिखने का साहस किया है । तथ्यों और 

आँकड़ों को जुटाने का कार्य कितना नीरस और श्रमसाध्य होता है, यह कहने की यहाँ 

आवश्यकता नहीं । कभी-कभी मुझे खीक भी हुई है, परल्तु मैंने यह प्रयत्न छोड़ा 
नहीं । दो वर्षों के परिश्रम के बाद भी मैं वह सब नहीं लिख पाया हूँ, जो लिखना 
चाहता था। एक तो समय के अभाव से और दूसरे पुस्तक के आवश्यकता से अधिक 
बड़ी हो जाने की आशंका से मुझे विषय के क्षेत्र को सीमित करने के लिए विवश होना 
पड़ा, यद्यपि इस सम्बन्ध में आगे लिखने का विचार मैंने नहीं त्यागा है । इस पुस्तक 

में मैंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारत के कुछेक प्रमुख उद्योगों को यथार्थता का पुट देकर 
पाठकों के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया है। प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में 

अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने की मैंने यथाशक्ति कोशिश की है। बहुधा 

यह कहा जाता है कि अर्थंज्ञास्त्र एक नीरस विषय है। इस श्राक्षेप को दृष्टि में रख 

कर ही कल्पना का पुट देकर विषय को सामान्य पाठक के लिए कुछ रुचिकर बनाने 

की ओर मैंने विशेष ध्यान दिया है। मैंने परिशिष्ट में उन सभी पुस्तकों की सूची दी 

है जिनसे इस पुस्तक को लिखने में सहायता प्राप्त की गई है। इस नीरस विषय की 

ओर सामान्य पाठक को आ्राकषित करने में में कहाँ तक सफल हुआ हूँ, इसका निर्णय 

. तो स्वयं पाठकगणा ही करेंगे । यदि मेरी पुस्तक विद्यार्थी समाज और सामान्य पाठक 
के लिए थोड़ी भी उपयोगी सिद्ध हुई तो में अपने परिश्रम को सार्थक समभूँगा । बहुत 

सम्भव है कि अपने इस पहले प्रयत्न में मुझ से त्रुटियाँ भी हुई हों । उनके लिए में 

विद्वत्‌ समाज से पहले ही क्षमा माँग लेता हूँ और उपयोगी परामझशे की अपेक्षा रखता 
हूँ ताकि भविष्य में उन त्रुटियों का परिमार्जन कर सक। द 


रर मई, श्ह५६ क्‍ --वेद्प्रकाश सिंह 
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भारत को ब्राथिक एवं ओद्योगिक स्थिति पर 
एक विहंगम दृष्टि 





फे “सी समय भारत सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था । इसके वेभव 
. $ ई६+गऔर समृद्धि की कहानी सुनकर लोगों के मुख में पानी भर आता था। देक्ष में 

सुख और समृद्धि का राज्य था। जनता अन्न, वस्त्र और घन के अभाव से पीड़ित नहीं 
थी। पारस्परिक विग्रह के फलस्वरूप देश को राजनीतिक शक्ति का ह्वास हुआ और 
अवसर की प्रतीक्षा में घात लगाए विदेशी आततायी भूखे भेड़ियों के सदुश भारत 
भूमि पर टूट पड़े । देश से न जाने कितनी सम्पत्ति वह लूट कर ले गए, परन्तु भारत 
का भंडार फिर भी रिक्त न हुआ्रा, क्योंकि इस क्षति को भारत के तत्कालीन समृद्ध श्र 
उन्नत व्यापार ने ज्ञीघ्र पुरा कर दिया। मुसलमानों ने देश को जीता । हिन्दू जाति 
परावीत भले ही हो गई, परन्तु देश के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी बात यह हुई 
कि मुसलमान देश को पदाक्रान्त करने के बाद यहीं बस गए और धीरे-धीरे उन्होंने इसे 
अपना घर ही मान लिया । इस प्रकार देश का धन विदेशों में जाने से बच गया | इस 
उथल-पुथल के बाद मृसलमानों ने अन्य जातियों के साथ मिलकर देश को आ्थिक 
सुख और समृद्धि की ओर पुनः अग्रतर किया । श्ाहजहाँ का शासन-काल्न एक बार 
पुनः देश के लिए गवे का विषय बन गया । इतिहासकारों ने उसे एक स्वर से मुसल- 
मानों के शासन-काल का स्वणुंयुग कह कर पुकारा है। इस काल में देश ने पुतः एक 
बार इतनी समृद्धि प्राप्त कर ली कि उसके अतुल वेभव और ऐश्वर्थ की कहानी अटक 
और कटक तथा हिमालय और कुमारी अन्तरीप की सीमाओं को लांध कर दुर-दूर 
तक गूज उठी । भारत के वभव और समृद्ध व्यायार की चमत्कारिक कहानियाँ सुन 
कर पश्चिम की ओर से एक भयानक परन्तु भ्रदृष्य खत्तरा धीरे-धीरे भारत की सीमा 
की ओर अग्रसर हो रहा था और एक दिन वह भी आया जब फिरंगी सौदागरों के 
रूप में यह खतरा भारत-भूमि से आ टकराया । शस्त्रहीन, विनीत, नम्न और विनय 
शील परन्तु अन्दर से अत्यधिक चतुर, धूतत और स्त्रार्थी फिरंगी व्यापारियों के छदवेश 














२ भारत के प्रमुख उद्योग 


छपे मबंकर खतरे को किसी ने नहीं पहचाना । कूटनीति, चतुराई, धूतंता, छल, 
प्रबंचना और सेवा के द्वारा इन फिरणगी व्यापारियों ने मुगल हासन-काल के अ्रन्तिम 
दिनों में किस प्रकार बंगाल मद्रास, सूरत और बम्बई में अपने पर जमाए, यह किसी 
से छिपा नहीं। मग़ल साम्राज्य की विशाल इमारत जब डगमगाते लगी तो धर्तंता 
गौर अदमत कटनीति का सहारा लेकर भारतीयों के बल पर ही उन्होंने मगल साम्राज्य 
के ढहते हुए विशाल भवन पर ऐसी करारी ठोकर मारी कि वह चूर चूर हो गया । 
भारतीयों के पास इसके अलावा अन्य कोई विकल्प ही न था कि खेती करके अपना 
पेट भरें और खून, पसीना बहाकर पैदा की गई कृषि-सम्पत्ति को कौड़ियों के मोल 
बिदेशी व्यापारियों के हाथ बेच कर बदले में उनसे जीवनोपयोगी वस्तुएँ महंँगे दामों 
पर खरोदें | इसका मुख्य कारण यह था कि सत्ता प्राप्त करते ही फिरंगियों ने ऐसी 
नीति भ्रपनाई जिससे कुछ समय के अन्दर भारतीय उद्योग-धन्धों की वधिया ही बैठ 
गई और भारतीय तन ढकने तक के लिए उन पर आश्रित हो गए । जहाँ किसी समय 
महीन से महीन कपड़े और उत्कृष्ट प्रकार की वस्त्र-सामग्री सुलभ थी, वहाँ के निवासी 
तन ढकने के लिए विदेशों की दया पर निर्भर हों, यह विधि की विडम्बना नहीं तो 
गौर क्या 
कृषि आजीविका का मुख्य साधन 
घरेल उद्योग-घन्धों के नष्ट हो जाने के उपरान्त आ्राजीविका का मख्य साधन 

कृषि रह गया । आयात वहुत बढ़ गया और निर्यात घट कर केवल कच्ची कृषि सामग्री 
तक सीमित रह गया । इसके साथ वेतन इत्यादि अनेकों रूपों में देश का धन खिच कर. 
इंगलण्ड जाने लगा । अंग्रजों के शासन-काल में देश का कितना पझ्राथिक पतन हुआ, यह 


बिल्कुल स्पष्ट है। देश की आधिकांश जनता गरीब, अभावग्रस्त और बे रोजगार हो गई । 
स्वतन्त्रता का उदय है 
... परन्तु भाग्य ने एक बार फिर करवट बदली है, और भारत के सोए भाग्य फिर 
. से जाग उठे हैं) दासता की बेड़ियों को तोइकर भारत स्वाधीन हो गया और ए 

बार पुनः भारतीयों को स्वयं अपने सविष्य का निर्माण करने का अ्रवसर प्राप्त हुआ । 
चारों स्‍श्लोर निराशा का घोर अन्धकार होते हुए भी हमने साहस और दुढ़तापू्वंक 
मस्याओं को सूलकाने का प्रयत्न जारी रखा है और यह ग्रत्यधिक उत्साह और 
षय है कि हमें उसमें झ्ाशातीत सफलता भी प्राप्त हुई है। 
त्र हुए आज १० वर्ष हो गए हैं। यद्यपि देश के समक्ष असा- 
ने राजनीतिक, सामाजिक एवं झाथिक समस्याएँ अब भी विद्यमान हैं 
प्राप्त करने के लिए दीधंकाल तक संघर्ष करना है 


घि प्वि स्वयं में एक ऐसी महत्त्वपूर्ण और उत्साहवर्धक 
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भारत की आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिति पर एक विहूंंगम दृष्टि रे 


घटना है जिसने भारत की जनता के लिए आझ्राथिक समृद्धि और सम्पन्नता का मार्ग 
प्रशस्त कर दिया है । 

स्वतन्त्रता के इन १० वर्षों में हमने सभो क्षेत्रों में प्रगति करने का प्रयास 
किया है और उल्लेखनीय सफलताएं भी प्राप्त की हैं । इस सम्बन्ध में भारत की प्रथम 
पंचवर्षीय योजना की सफलताओं की ओर दिद्येष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। 
प्रथम पंचदर्षोय योजना के अन्तर्गत प्राप्त सफलताएँ 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमने लगभग सभी दिशाओं में प्रगति की 
है । कषि सामग्रो के उत्पादन में वृद्धि हुई है, नए-नए उद्योग-धन्धे खुले हैं तथा पुराने 
उद्योग-धन्धों का विस्तार हुआ्ना है, औद्योगिक उत्पादन पहले से कहीं अधिक बढ़ गया 


है, राष्ट्रीय आय और निजी आय में वद्धि हुई है तथा विदेदश-ब्यापार के क्षेत्र में नित 


नवीन और शभ लक्षग दष्टिगत हो रहे हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष 
सबसे भयंकर समस्या खाद्यान्नों के भ्रभाव की है । देश की भुखी जनता के लिए भर 
पेट भोजन जटाने के अलावा, देश के शासकों के समक्ष खाद्यान्नों के मामले में देश को 
पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य था, ताकि देश राजनीति के क्षेत्र में विवश हो 
कर किसी देश विशेष की नीति का अनुसरण न कर स्वृतन्त्र विदेश नीति अपना सके । 
इसीलिए देश के उद्योगीकरण की आवश्यकता को गझ्रनुभव करते हुए भी प्रथम पंचवर्षीय 


योजना के अन्तयंत कृषि उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। यह हर्ष का 


विषय है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की ग्रवधि में खाद्यान्नों के मामले में देश को 
आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की गई । न केवल कथि के लिए 
और अधिक क्षेत्र प्राप्त किया गया है बल्कि खाद्यान्नों एवं अन्य प्रकार की कषि सामग्री 
का उत्पादन भी आशा के अनसार बढ़ा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कषि- 
जन्य वस्तुओं के उत्पादन में जितनी वृद्धि करने का निश्चय किया गया था उसके आंकड़े 





इस प्रकार हैं-- 
द | 
द आधार वर्ष का अभ्रतिरिकक. व्‌ 
वस्तु | इकाई. । 5 
क्‍ | द ,. उत्पादन. उत्पादन प्रतिशत में 

१. खाद्यान्न १० लाख टनो में... ५४.० 5... ७.६ 

२. तेलहहन.. १० लाख टनों में. ४-१ | #.डढे. 

३. गन्ना (ग्रुड़) १० लाख टनों में. ५-६ |... ०.७ 

४ कपास (१० लाखगांठोंमे. २.६... १-३ 

२ जुट (१०लाखगांठोंये  उऔ३ २४६ 
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डे मी भारत के प्रमुख उद्यो 





.[ कृषि उत्पादन : खाद्यास्त उत्पादन का श्राधार वर्ष १६४६-४० झेष 


जन्य वस्तुओं का झाधार-वर्ष ५०-५१ क्‍ ह 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के पाँचों वर्षों में हमारे कपि-उत्पादन में जो वह 


है उसके आंकड़ इस प्रकार हैं--- 
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उक्त आंकड़ों से यह भलत्री भाँति स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन में हमने आशातीत 
वृद्धि कर ली है झौर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में झेष कमी भी पूरी -कर ० 
“गे । यह सफलता केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सतत प्रयत्तों, नवीन और उन्‍्तत' 
की विधियों, रासायनिक खादों, भ्रच्छे बीजों, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार द्वारा. 
भौर जापानी ढंग से घान की खेती करके प्राप्त की गई अप 








काम के गण थक ते ही कह चे हे कि जब परिचिमी चंसार में ओदोगिक: 
पं नहीं थे, भारत की उद्योग एवं व्यवसाय और वारिज्य 
हे रे प्रउने पर्स उत्कर्ष पर थी। भारतीय पोत भारत में निर्मित अ्रनेकानेक वस्तुएं 
नकर डी+द्री 'न्तरों में जाते थे । आज अमेरिका और ब्रिटेन जहाज रानी के क्षेत्र में 
कि ने जाते हैं परन्तु कोई समय ऐसा भी था जब इंगलैंड आदि श्नेक देशों के 
| ल्‍ लक गीतों को देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ एकत्र हो जाती 
"रता और मजबूती देखकर उनका मन ललचा उठता था। कुशल 
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भारत की आथिक एवं झौद्योगिक स्थिति पर एक विहुंगम दृष्टि भर 


दस्तकारों और उत्तम कोटि के बस्त्रों के लिए मारत समस्त संसार में विख्यात था । 
भारतीय इस्पात और इस्पात से तेयार जस्त्रास्त्रों की धाक यू रोप में ही नहीं बल्कि संसार 
के सभी देशों में थी । भारत से माल ले जाने के लिए किसी समय भारतीय बन्दरगाहों 
पर विदेशी जहाजों का तांता लगा रहता था, और संसार के चारों ओर से अपार धन 
राशि खिच कर भारत पहुँचती थी । परन्तु अंग्रेजों ने सुव्यवस्थित और सुनिश्चित इंग 


पर देश के व्यवसायों और व्यायार के मूल आधार पर कुठाराघात करना प्रारम्भ कर _ 


दिया । इसी समय यूरोप की ग्रौद्योगिक कान्ति ने औद्योगिक व्यवस्था का समस्त 
आधार ही बदल डाला | अंग्रेजों के क्र र करों से जो कछ बच गया था उसे मशीनों ने 
समाप्त कर दिया। सारांश यह कि भारत का वासिज्य-व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो 
गया प्रौर भारत इंग्लेंड आदि देशों को कच्चा माल भेजने की एक मंडी मात्र रह गया। 


लगे । पदिचमी देथ यहाँ से बहुत सस्ती दरों पर कच्चा माल खरीद ले जाते और 
अपने यहाँ तैयार वस्तुओ्रों से भारत की मंडियाँ पाट देते । 


भारतवासी अपनी दैनिक आवद्यकताओं को वस्तुओं के लिए भी विदेशों का मुख ताकने _ 


विदेशों से ग्रावशयकता को वस्तुएँ प्राप्त करने में कठिताई 


.. लेकिन प्रथम महायुद्ध के दोरान जहाजों की कमी और आवागमन सम्बन्धी 
कठिनाइयों के कारण विदेशों से वस्तुओं का ग्रायात घट गया, जिसके फलस्वरूप 
भारतवासियों को अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । उसी समय भारतीयों 
'ने यह अनुभव कर लिया कि औद्योगिक विकास के बिना देश का कल्याण नहीं हो 
सकता । ब्रिटिश सरकार से इस दिशा में कोई प्रोत्साहन न मिलने के बावजुद कुछ 
साहसी भारतीय व्यवसायियों ने हिम्मत न हारी । अनेक कठिनाइयों और बाघाग्रों को 
* पार कर और प्‌जी ड्ब जाने का खतरा मोल लेकर भी उन्होंने देश को औद्योगिक विकास 
के पथ पर ला खड़ा किया | कुछ तो कालचक़ और राजतीतिक परिस्थितियों से 
विवश होकर और कुछ द्वितीय महायुद्ध की आशंका से त्रस्त हो कर सरकार ने भारत 
के औद्योगिक विकास में कुछ दिलचस्पी लेना शुरू किया। पूर्व में अपने विशाल 
साम्राज्य की रक्षा करने के लिए उसे एक ऐसे सुदृढ़ गढ़ की आवश्यकता थी, जिसे 
आधार बना कर वृह संकट काल में सभी प्रकार की युद्धोपयोगी सामग्री जुटा सके । 
भारत से अधिक उपयुक्त स्थान इस दृष्टि से अन्य नहीं था । प्रतएव १६३०-४० और 
विशेषत: यूद्धकाल में भारत तीत्र गति से औद्योगिक विकास के पथ पर अग्रसर हुआ, 
यद्यपि यह विकास सुनिश्चित और सुझ्रायोजित ढंग पर नहीं हुआ तथा इसके फल- 
स्वरूप भारत की स्वतन्त्र सरकार को एक जटिल समस्या का सामना करना पड़ा | 
सेकिन युद्ध समाप्त होते-होते भारत इस स्थिति में आ गया कि एक सुनिश्चित योजना 











































। हम . भारत के प्रमुख उद्योग 7 : 


के प्रसार औद्योगिक विकास के पथ अग्रसर हो सके | यद्धोत्तरकाल में ब्रिव्शि 
साम्राज्यवाद के जए से भारत की मवित ने तो इस मार्ग की अन्तिम बाधा को भी 
साफ कर दिया। | २० ' ४ अक 5. 
द्वितीय महायुद्ध के समय भारत की गणना संसार के ८ सर्वाधिक उद्योग- 
प्रधान देशों में होने लगी । देश की ज्वांइट स्टाक कम्पत्तियों की कुल पूँजी ४२४२ 
करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी और कारखानों और फेक्टरियों में काम करने वाले 
श्रमिकों की संख्या भी २४५ लाख से ऊपर थी। इस्पात और वस्त्र उद्योग देश की तीन 
चौथाई माँग को पूरी करने में समर्थ थे । चीनी, साबुन और सीमेण्ट के मामले में देश 
पूरी तरह आत्मनिर्भर था और जूट के क्षेत्र में उसने संसार की अधिकांश जट मण्डियों 
प्र ग्रगना एकाधिकार स्थापित कर रखा था।. * 





युद्धोत्तकालीन संकट 


लेकिन एक दृष्टि से यद्धोत्तकाल भारतीय उद्योगों के लिए एक अत्यधिक 

संकट का समय भी था। यद्ध के दौरान कारखानों की मशीनों से डटकर काम लिया 

गया था जिसके फलस्वरूप अधिकांश मशीनें या तो पुरानी हो चली थीं या घिसपिट गई 

थीं। यद्धोत्तरकार्ल:न मन्‍्दी की सम्भावना से भयभीत होकर पँजीपति उद्योगों में प॑जी 

लगाने में हिचक रहे थे। परिस्ामस्वरूप उत्पादन घट गया और वहुत से उद्योग तो 

अग्रपनी क्षमता से कम वस्तुओं का -निर्माण करने लगे । इसके अलावा भारत में... 
कारखानों के उत्पादन में योग देने वाली भारी मजीनों इत्यादि का निर्माण करने वाले 
उद्योगों का स्वधा अभाव था। जीवन-यापन व्यय में वृद्धि होने के फलस्वरूप व्यक्तिगत 

प्राय में हुई वृद्धि का प्रभाव फोका पड़ गया था। मुद्रास्फीति का संकट बढ़ता जा 

रहा था। मजदूरों में असन्तोष बढ़ रहा था तथा मध्यम वर्ग की कठिनाइयाँ भी दिन 

* . प्रतिदिन बढ़ती जाती थीं। विभाजन के फलस्वरूप देश की आ्राथिक एकता नष्ट 
गई श्र बहुत से उद्योगों की हालत खस्‍्ता हो गई । कलकत्ता स्थित जट की मिल्रें 
भारत में रह गईं, जबकि जठ-उत्पादक क्षेत्र का अधिकांश भाग पाकिस्तान के अधिकार 
में चला गया । इसी प्रकार बम्बई और अहमदाबाद की कपड़ा मिलें कपास कौ आव- 

















पर विचार कर औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में एक 
के लिए भारत सरकार ने दिसम्बर, १६४७ में एक 
सम्मेलन ने उद्योगों की स्थिति का सिहावलोकन 


शत 

















भारत की आर्थिक एवं श्रौद्योगिक स्थिति पर एक विहंंगम दृष्टि ७ 


किया और इस क्षेत्र में सरकार की योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों की व्याख्या की । 
भारत सरकार की वर्तमान झ्ौद्योगिक नीते मूलतः ६ अप्रैल, १६४८ के प्रस्ताव पर 
आधारित है। इस प्रस्ताव में कहां गया था कि “भारत सरकार का तत्कालिक लक्ष्य शिक्षा 
की सुविधाओं श्रीर सार्वजनिक स्वास्थ की सुविधाओ्रों का विस्तार करना और देश के 
प्राकृतिक साधन-स्रोतों का विकास कर देशवासियों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना 
है । इस उद्देश्य की पूति के लिए सरकार एक राष्ट्रोय योजना आयोग स्थापित करने 
का विचार करती है, जो विकास कार्यक्रम तैयार कर उन्हें कार्यान्वित करेगा । देश 
की इस समय जो आर्थिक स्थिति है, उसे देखते हुए विशेष तौर पर उत्पादत-वद्धि में 
योग देने वाले यन्त्रों और उपकरणों के निर्माण पर विशेष बल देना चाहिए। जनता 
की आधारभत आवश्यकताओं से सम्बन्धित बस्तुश्नों और निर्यात की जाने वाली 
वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ाया जाना चाहिए। वतमान झौद्योगिक विकास कार्यों में 
योग देकर सरकार राष्ट की सम्पत्ति बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योग दें सकती है। इसके 
साथ ही १६४८ में सरकार ने भारतीय उद्योगों की स्थिति के सम्बन्ध में व्यापक जाँच- 
पड़ताल की । देश के लगभग २६ प्रयख उद्योगों जेसे इस्पात, वस्त्र, चीनी, कागज, 
सीमेण्ट, बिजली, काँच, साबुन, बाइसिकिल इत्यादि की जाँच-पड़ताल करने के 
बाद सरकार इस निरचय पर पहुँवी कि उद्योगों को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करने 
- और उन्हें विकासोन्मस रखने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए । इस 
जाँच-पडतान से उद्योगों के सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त हुई, उसके आंकड़ इस 
प्रकार हैं । 





१६४६ .. १६४० 


कारखानों की सख्या ६३०० ५ पहे 

लगा पूजी २२४ करोड़ २३४५ करोड़ 
रोजगार पर लगे व्यक्ति , १७ क० ८० लाखे.. १६ क० २० लाख 
उत्पादन-व्यय | ७०४ करांड़ ७१८ करोड़ 
उत्पादन-स लय द ' ६६४ करोड़  €८९ करोड़ 





-“इईण्डिन इयर बुक १६५४ से उद्धृत 


इनमें से कुछ उद्योग ऐसे थे जो स्थायी और टिकाऊ वस्तुओं का निर्माण 
करते थे, जैसे इस्पात, सिलाई की मशीनें, बिजली का सामान, प्लाईबुड, सीमेण्ट 














शा ...._ भारत के प्रमुख उद्योग 


यादि । अन्य उद्योग अस्थायी तौर पर और कम टिकाऊ वस्तुओं का निर्माण करते 
थे जैसे दैनिक उपयोग की छोटी-मोटी वस्तएँ--वरत्र इत्यादि । इस प्रकार हम समस्त 
का श्रेणी विभाजन १६५० के आरांकड़ों के अनुसार कुछ इस प्रकार कर 











थायी वस्तुओ्रों 














| के उद्योग । के उद्योग 
हा कारणानों की संख्या... .. २३११ । ४.१२ 
२. पूंजी (करोड़ों रु० में) ७२ |. रडरे.८ 
३. कर्मचारियों की संख्या (लाखों रु० में) दे हे १२.१५ 
४. मजदूरी इत्यादि पर व्यय (करोड़ों रुण्में). ३६.३. १२३.० 
१. वस्तुओों की खपत का मूल्य (क० रुमें) . १०२३ |. ६१६:६ 
६. उत्पादन-मल्य (करोड़ों रु० में क्‍ १६७.८ | 





-+ईण्डियन इयर बुक १९५२ से उद्धत 





श्रौद्योगिक विकास के सभी पहलुझ्रों पर काफी गम्भीर विचार-विमर्श करने के 
उपरान्त भारत सरकार ने ६ अप्रैल, १६९४८ का उक्त महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव उपस्थित 
किया था। इस घोषणा की सर्वाधिक और सर्वप्रथम महत्त्वप्‌णो बात यह थी कि 
सरकार ने यह निर्णय कर लिया कि शास्त्रास्त्र सम्बन्धी उद्योगों एवं ग्रणशक्ति के 








ला, इस्पात, हवाई जहाज, 
टेलीब्राफ, इत्यादि महत्त्वपूर्ण उद्योगों के क्षेत्रों में नए कारखाने 
करने झौर उनका संचालन करनें का भार भी ग्रहण कर लिया । इस समय 






































भारत की आर्थिक एवं झ्ौद्योगिक स्थिति पर एक विहंगम दृध्टि & 


उनकी स्थिति की पुनः जाँच-पड़ताल की जाएगी और उस जाँच-पड़ताल के परिणामों को 
देखकर ही इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निरंय किया जाएगा । विद्यत्‌ उत्पादन और 
वितरण की व्यवस्था का कार्य भी सरकार ने अपने हाथों में रखने का फैसला किया । 


गेर-सरकारी उद्योगों को आइवासन 


सरकार ने यह घोषणा की वह छोटे उद्योगों और कुछ बड़े उद्योगों में ताल- 
मेल स्थापित करने के लिए प्रयत्न करेगी, ताकि बड़े उद्योगों के विकास के साथ उनसे 
अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित सहकारी उद्योगों का भी उचित ढंग से विकास हो सके । 
१६४८ में घोषित नौति के फलस्वरूप भारतीय पूंजीपतियों के! हृदय में यह शंका 
उत्पन्न हो गई थी कि सरकार घीरे-घीरे सभी प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर 
देगी लेकिन बाद की घटनाओं ने इस आशंका को निर्मल सिद्ध कर दिया । 


. २१ अगस्त, १६४६ को प्रधान मन्त्री नेहरू ने यह स्पप्ट घोषणा कर दी कि यदि 


गैर सरकारी उद्योगों का सन्‍्तोषकजनक ढंग से संचालन किया गया तो भारत सरकार 
उनका राष्ट्रीयकरण करने की नीति नहीं अपनाएगी । इसके वाद भी कई अवसरों पर 
तथा विषेषतौर पर संसद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर हुए वाद-विवाद के दौरान . 
उन्होंने यह बार-बार स्पष्ट किया कि देश के पजीपतियों और उद्योगपतियों को देश 
के औद्योगिक विकास में हाथ बटाने का पूरा-पूरा अवसर ब्रदानत किया जाएगा । 
आद्योगिक विकास-कानून---१६५ १ 

इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए संसद्‌ ने औद्योगिक दिकास कानून-१६५१ 


अक. 


पास किया । यह कानून सर्वप्रथम ३७ उद्योगों पर लागू किया गया। इसके अन्तगेत 
बड़े-बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे-छोटे उद्योगों के विकास की समस्या को हल करने 


के लिए एक राष्ट्रीय परिषद्‌ की स्थापना की गई। उद्योगों के सम्बन्ध में आवश्यक 


कानन-कायदे बनाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्‌ भी स्थापित की 
गई । इस कानून के अन्तर्गत यह व्यवस्था भी की गई कि पुराने कारखाने अपना 
रजिस्ट्रेशन कराएँ तथा नए कारखानों को लाइसेंस देने की प्रथा चालू की जाए। 
इस बात की भी व्यवस्था की गई कि यदि सरकार आवश्यकता समझे तो किसी भी 
कारखाने की स्थिति की पूरी तरह जाँच-पड़ताल करा सकती है और स्थिति में सुधार 
करने के लिए सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही भी कर सकती है । 
१६५२ में भारत सरकार के वारिज्य मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों ने 
मिलकर एक समिति की स्थापना को। नवम्बर, १६४२ तक इस से मिति को रजिस्ट्रेशन 
की २५६२ अर्जियाँ प्राप्त हुई थीं जिसमें से २२०६ अस्वीकृत कर दी गई थीं । 











१० .. भारत के प्रमेख उद्योग . 





१६५३ में उक्त कानन के क्षेत्र को और अधिक विस्तृत कर दिया गया ताकि पंचवर्षीय 


डक 





परन्तु श्रौद्योगिक विकास के मार्ग में सबसे बाघ्रा पैजी की कमी थी | इस 
को हल करने के लिए भारत सरकार ने १६५३-४४ में एक औद्योगिक विकास 
कार्पोरेशन की स्थापना की और विश्व बैंक से भी ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न किया | 
इसके पृ १६४६ में ही सरकार ने औद्योगिक वित्त कार्पोरेशन की भी स्थापना कर 
दी थी। केन्टीय श्रौद्योगिक विकास कार्योरेशन तथा क्षेत्रीय एवं प्रान्तीय विकास 


ने १६९४४ तक विकास कार्यों 
3 
| 








'उक्कत्म नमक 
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भारत को आथिक एवं झौद्योगिक स्थिति पर एक विहूंगम दृध्टि (्शृ 


नोट--[क) ऋणा जो स्व्रीकृत हुए; द 
(ख) पूँजी जो औद्योगिक कम्पनियों को सुलभ की गई; 
क्‍ (ग) सहायता विचाराधीन । द 
राष्ट्रीय औद्योगिक-विकास कार्पोरेशन को स्थापना 
.. इसके अतिरिक्त २० अक्तूबर, १६५४ को सरकार ने एक करोड रूपये की 
पूंजी से राष्ट्रीय औद्योगिक विकास कार्पोरेशन नामक एक कम्पनी खड़ी की जिसका 


प्रमूख उद्देश्य आधारभूत उद्योगों के विकास में योग देता है। पाँच वर्षों के अन्दर 
भारत सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से विभिन्‍न औद्योगिक विकास कार्यों पर ६४ करोड़ 


रुपये व्यय किए हैं। इसके अतिरिक्त ५५ करोड़ रुपये आधारभत उद्योगों और 


यातायात साधनों के विकास पर खच हुए हैं। इसमें से ८३ करोड़ रु तो उन उद्योगों 
के विकास पर खर्च हुए हैं, जिनमे भारत सरकार का सीधा सम्बन्ध है। भारत 
सरकार विदेशी कम्पनियों के साथ मिल कर तीन इस्पात कारखानों का निर्माण 


कर रही है और यदि तृतीय पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों को विश्वसनीय भ्ौर सम्भव 


. मान लिया जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते भारत की गगाना 


संसार के प्रमुख इस्पात-उत्पादक देशों में होने लगेगी। इसके अलावा जहाजरानी 
मशीन दल उद्योग, इंजन निर्माण उद्योग, टेलीफोन उद्योग, खाद के कारखाने, रेल के 
डिछ्ते तैयार करने के कारखाने और डी डी टी कारखाने स्थापित करने पर विज्ञाल 
धनराशि व्यय की जा रही है। इनमें से दो कारखानों का उद्बाटन प्रधानमन्त्री 
श्री नेहरू कर चुके हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार निग्रस ओद्योगिक 
विकास कार्यों पर लगभग ५७ करोड रुपये व्यय करेगा। यह आशा भी की 
जाती है कि इसी अवधि में गर-सरकारी ग्रौद्योगिक संघटन विकास कार्यो पर 


लगभग २३३ करोड़ रुपये खर्च करेंगे । इसके अलावा विभिन्‍न राज्य सरकार भी 
अपने यहाँ निम्न उद्योगों के विकास पर अच्छी खासी रकमें व्यय करेंगी । 


१ “जगत लेंगे 3३१०० ६३३३४ ४४४ सिर 
२ सिरमेंट (87 आ20000 2 कबक3अ एप द प्रदेश 
३. कागज उद्योग ****"“'***"* *' * **'सध्य प्रदेश, हैदराबाद 
४, सिल्क उद्योग" '***********-**** हैदराबाद | । 
५. सूक्ष्म उपकरण '““*' “१ ** उत्तर प्रदेश 
६. सुपर फास्फेट उद्योग ;“****“* बिहार 
























श्र भारत के प्रमुख उद्योग 


योजना के अ्रन्तगत औद्योगिक विकास पर हुआ व्यय 


योजना में उद्योगों के विकास कार्यों पर ३२७ करोड़ रुपया 
बे करने का निमत्रय किया गया था, जबकि योजना अवधि के अन्तिम वर्ष तक इस 
कार्य पर कल २६३ करोड रुपया हीं व्यय किया जा सका | विभिन्‍न उद्योगों पर 


जे 


हूं धनराशि जिस अनुपात में व्यय की गई है, उसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है--- 





$ 











प्रथम पंचवर्षोय योजना हे रे 
. में निर्धारित व्यय. स्तिविक व्यय करोड़ 


खाॉनिज उद्योग 


... करोड़ों रुपयों में जप 
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!, धातु सम्बन्धों उद्योग पर्‌.० ' ६१.० 
पैट्रोलियम उद्योग !  हुं४ड,० 

३, रसायनिक उद्योग २६.० २७.० 

४. इंजीनिवरिंग उद्योग... प्३.० 

५. वस्त्र उद्योग ' « ९.० । ० 





६. चीनी उद्योग । | ०.१ ! द० 
ब हु । 
७. रयन वस्त्र उद्योग । १६.५ । १७.४ 
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--भारत औद्योगिक विकास' पुस्तक से उद्धृत 
विदेशों पुजो की श्रावदयकता 
देश के सभी साधनों को एकत्र करने के बाद भी इतनी पर्बाशतत पूंजी सुलभ 
नहीं होती कि विकास सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पति की जा सके । इसलिए 
यह आवश्यकता अनुभव की गई कि विदेशी पँजीपतियों को देश के उद्यागों में पँजी 
लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसमें कोई लज्जा की बात नहीं, क्‍योंकि अमेरिका 
जैसे प्रगतिशील और विकसित देश को भी राष्ट्रीय निर्माण के प्रारम्भिक वर्षों में 
विदेशी पूँजी का सहारा लेना पड़ा था । सरकार ने राष्ट्रीय हितों को सर्वोत्रि महत्त्व 
प्रदान करते हुए इस बात की घोषणा की है कि विदेद्ञी पूंजी के साथ किसी प्रकार 
का भेद-भाव पूर्ण व्यवहार न किया जाएगा और उन्हें म॒द्रा विनियम सम्बन्धी 
कठिनाइयों को हल करने के लिए हर प्रकार की सम्मव सहायता दी जाएगी। इसके 
अलावा यदि सरकार किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करेगी, तो उस्त हालत में वह 


क् 

















१४ द . भारत के प्रमुख उद्योग 


विदेशी कम्पनी को उसका उचित मुझ्नावजा देगी । संक्षेप में, सरकार विदेशी पूँजी को 


झाकवित करने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है, यद्यपि इसमें अभी कोई उल्लेख- 
नीय सफनता प्राप्त नहीं हुई है । 


आरी मशीनों का कारखाना 


ग्रभी हाल में रूसी विशेषज्ञों के एक दल ने, जो भारत में भारी मशीनों के 
निर्माग की सम्भावनाग्रों पर विचार करने के लिए आया था, प्रधान मंत्री श्री नेंहरू 
को इस प्रकार की मशीनों का एक कारखाना बनाने के बारे में अझ्रपनी रिपोर्ट दे दी है । 
यह अनमान लगाया गया है कि इस कारखाने में 5८० हजार टन वजन की मशीनें और 
दूसरी सामग्री प्रतिवर्ष बन सकेगी । यह कारखाना प्रति वर्ष लोहे और इस्पात के एक 
इतने बड़े कारखाने के लिए घातुशोधन की मशीनें झौर चीजें बता सकेगा, जिसमें १० 
| लाख टन इस्प्रात प्रति वर्ष तैयार करने की क्षमता होगी । रिपोर्ट के अनुसार इस 
_ कारखाने को दूसरी तरह की बड़ी मशीनें और साज-सज्जा बनाने के काम में भी .लगाया 
जा सकता है। यह कारखाना दो मंजिलों में बतेगा । पहली मंजिल पूरी होने पर 
उसमें लोहे शोर इस्पात के कारखाने में काम आने वाली ४५००० टन की भारी मशीनें 


बनने लगेंगी । यह समाव दिया गया है कि कारखाने को अच्छी तरह चलाने और 


हि 


खर्च में कमी करने के लिए यह कारखाना ढलाई और गढ़ाई के लिए बनाए जाने वाले . 
कारखाने के साथ ही बनाया जाना चाहिए । इस कारखाने में अनुमानत: १० हजार 


से ग्रघिक मजदूरों और अफसरों को काम मिल सकेगा | भारत सरकार रूसी विशेषज्ञों 
की इस रिपोर्ट पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है और यह आशा है कि वह रूस 
से सामान्य ब्याज पर उक्त कारखाने के लिए आवश्यक षॉँजीं प्राप्त करने में सफल 
_ रहेगी। इस कारखाने के निर्माणा के फलस्वरूप भारी मज्ञीनों के झ्रायात की समस्या 


बहुत कछ हल हो जाएगी और भारत को इस कार्य पर अत्यधिक आवश्यक विदेशी 
मुद्रा न खर्च करनी पड़गी । 


| योजना को अवधि में हुई झोद्योगिक प्रगति 

















गक विकास के लिए निरन्तर प्रयः 
-दिल्ला में जो उल्लेर नी गीय प्रगति की है उसकी कहानी निम्न 


जा 





संक्षेतर में, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में हमें अनेकानक और भंयकर 
क्‍ सामना करना पड़ा है । हम साहसपूर्वक उनका सामना करते हुए अपने 
नशील रहे हैं । पहली पंचवर्षीय योजना 





भारत की झ्राथिक एवं औद्योगिक स्थिति पर एक विहंंगम दृष्टि १५ 
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१६ द भारत के प्रमुख उद्योग 


विदेश व्यापार 
भारत के विदेश व्यापार पर प्रकाश डाले बिना भारत के औद्योगिक और 
झ्ाधथिक विकास की कहानी अवूरी रह जाएगी । वतंमान परिस्थितियों में किसी देश 
को समद्धशाली बनाने के लिए केवल औद्योगिक विकास की ही आवश्यकता नहीं, बल्कि 
यह भी परमावश्यक है कि वह विदेशों के साथ अच्छे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करे. 
प्रौर ग्रपनी वस्तुओं की खपत के लिए विदेशों में यथेष्ठ मंडियाँ हासिल करे । यदि हम 
इतिह्वास पर दृष्टिपात करें, तो हमें विदित होगा कि प्राचीन भारत की समृद्धि और 
अतुल वेबव का यही एक प्रमुख कारण था। भारत में निमित वस्तुएँ द्वीप-द्वीपान्तरों 
में जाती थीं और उनके बदले अ्रपार धनराशि विदेशों से खिच कर भारत भूमि में 
ग्राती थी । 
एक कृषि-प्रधान देश 
३० वर्ष पूर्व तक भारत म ख्यतया एक कृषि-प्रधान देश था । विदेशों से इसका 
व्यापार मुख्यत्तः कच्चे माल के निर्यात और उसके बदले में नागरिकों की विभिन्‍न 
ग्रावश्यकताओों की पूति के लिए उपभोग्य वस्तुओं के आयात तक ही सीमित था। 
लकिन औद्योगीकरण के फलस्व्ररूप में जैसे-जैसे भारत के औद्योगिक स्वरूप में परिवर्तन... 
होता गया, भारत के विदेशञ्यी व्यापार के स्वरूप में भी वैप्ते-वेसे परिवर्तन दष्टिगोचर होने... 
लगा। युद्धोत्ततताल और विशेषतः विभाजन के उपरान्त भारत के विदेशी व्यापार 
में यह प्रवृत्ति और भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी । १६२०-२१ में भारत के 
ग्रायात में तेयार वस्तुओं का अनुपात ८४ प्रतिशत था तथा निर्यात में ४५ प्रतिशत से 
अ्रधिक विभिन्‍न प्रकार की कच्ची सामग्री थी। १६२०-२१ के बाद के वर्षों में भी 
स्थिति में कोई अनुकूल परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हुआ । प्राप्त श्रांकड़ों के अनुसार 
. १६२६-३० में भारत के आयात में कच्चे माल का अनुपात केवल €.३ प्रतिशत था 
जबकि निर्यात में कच्चे माल का अनुपात ४५ प्रतिशत से बढ़कर ४९.५ प्रतिशत तक 
.. पहुंच गया । लेकिन इसके उपरान्त स्थिति में शनेः शने: सधार होने लगा । १६५०-५१ 
. के आंकड़ों के अनृसार भारत के निर्यात में कच्चे साल का अनपात घट कर केवल 
३५.१ प्रतिशत रह गया । यह परिवर्तन प्रत्यक्षतः भारत सरकार द्वारा औद्योगीकरण 
की दिज्ञा में उठाए गए कदमों का परिणाम था । 
... अद्यवि इस परिवर्तन के फलस्वरूप विदेश व्यापार के सन्तुलन में कोई भ्रन्तर 
नहीं ब्राया तथापि भविष्य के लिए यह एक शुभ लक्षण था । यद्धोत्तरकाल में भारत 
... और जापान का व्यापार प्रायः बन्द हो गया था । और एशिया की अधिकांश मंडियाँ 
जापान के हाथ से निकल गई थीं । भारत के वस्त्र उद्योग के विकास के लिए यह एक 
स्व श्रवसर सिद्ध हुआ । इस बीच में अ्रमेरिका के साथ भारत के व्यापार में भी बहुत 
अधिक बृद्धि हुई, यद्यपि व्यापार-सन्तलन फिर भी भारत के प्रतिकल ही रहा । 
































भारत को ग्राथिक एवं औद्योगिक स्थिति पर एक बिहूं गम दृष्टि श्ज 
आायात-निर्यात व्यापार की स्थिति 


इस परिवर्तन के फलस्वरूप १६५१-४२ में भारत के निर्यात में तैयार वस्तुओं 
का प्रतिशत २६.६ से बढ़ कर ५५ तक पहुँच यया । १६४८ से १६५५ तक भारत के 
विदेशी व्यापार के आँकड़े इस प्रकार हें. छा आर 
द द लाख रुपयों में 





वर्ष...  तिर्याता.. आयात. व्यापार सस्तुलन 
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की स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी । 
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उद्योग 





व्यापार सन्‍्तुलन भारत के प्रतिकल 


उपरोबत आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि अधिकांश देझों के साथ विदेशी व्यापार 


का सन्तलन ग्रमी तक भारत के पक्ष में नहीं है । अतएव यह आवध्यक हो गया है कि 
भारत अपने निर्यात व्यापार में वद्धि करे और निर्यात एवं ग्रायात सम्बन्धी अपनी नीति 


. मेँ ब्रावश्यक संशोधन करे ।_ 











.... प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्यात में ३० प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया था और यह भी निश्चय किया गया था कि जठ और जट से. 
बनी वस्तुएँ, मेगनीज, कच्चा लोहा, तेल, कोयला, काली भिर्चे, तम्बाक, ऊन और 
ऊन से बनी वस्तुओं के अ्छावा सिलाई की मशीनें, कपड़ा बुनने की मशीनें, बिजली 
के पंखे, तथा भ्रन्य प्रकार का बिजली का सामान, बैटरियाँ, वाइसिकलें, साबन, रसायन 
छोटे-छोटे मश्नीनी पूर्ज, सिमेंट इत्यादि वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए 
तथा विदेशों से आने वाली कच्ची औद्योगिक सामग्री पर तटकर घटा दिया जाए। 
स्लाथ ही देक्ष में प्रावारमृत और भारी उद्योगों के विकांस के लिए बड़ी-बड़ी और 
पारी मशीनों के आयात को भी प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया । न, " 
भारत सरकार ने“इस बात के लिए भी प्रयत्न किया कि मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई को... 
हुल करने के लिए डालर क्षेत्रों से वही सामग्री ग्रायात की जाए जो स्टलिग-मद्रा वाले... 
देशों में सलम न हो | द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १४०० से १६०० करोड 
रुपये मूल्य तक को पूंजीगत वस्तुएँ विदेशों से आयात की जाएँगी। अतएव मद्रा 
म्बन्धी कठिनाई एक प्रमुख समस्या बनी रहेगी । द 


पफरिवतंन 


ग्तएवं भारत सरकार ने मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों, मुद्रा स्फीति की सम्भाच- 

। थिक काररों को दृष्टि में रखते हुए 

गरिकतिन ओर सशोधन कर लिए हैं। 
ते निर्णय कंसेड़ से अधिक मल्य की सामग्री 
से ग्रायात न की जाए। साथ ही उन वस्तुओ्रों के आयात पर भी प्रतिबन्ध लगा 
के भन्दर सुत्रभ हें। औद्योगिक कच्चे माल और आध्िक एवं 

के वस्तुओं के झ्ायात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं 
























अपनी विदेशी व्यापार नीति में पुन: 









१६ 





भारत की आर्थिक एवं क स्थिति पर एक विहूंगम दृष्टि 





कछ संशोधन किए, जिनके अनुसार निम्न कदस उठाए गए : डालर मद्रा देशों से आन 
। वाले माल में कमी, पर्याप्त मात्रा में संचित वस्तुओ्रों के आयात-कोटा में कमी 

दर स्वस्थ प्रतिस्पर्घा को प्रोत्साहन देने के लिए छोटी-छोटी वस्तुओं का सीमित परिमाण 
में आयात; जिन वस्तुप्रों का उत्पादन देश में हो सकता है, उनके आयात-कोटा में 
कमी---उदाहरण के लिए बोल्ट, नट, चमड़े के तस्में, कार्ड बोड इत्यादि । 










माचं, १६५३ में पनः इस नीति में संशोधन किया गया | इस बार आधारभूत 

उद्योगों से सम्बन्धित भारी मशीनों और औद्योगिक कच्चे माल के आयात को 

प्रोत्साहन दिया गया । देज में चीनी की कमी की समस्या को हल करने के लिए 

विदेशों से चीनी झरायात करने का निर्णय भी किया गया। कुछ वस्तुओं के आयात का 

प्रोत्साहन न देने के उद्देश्य से तटकरों में वृद्धि भी की गई तथा विदेशी व्यापार 

द सम्बन्धी समस्याप्रों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए व्यापार नियन्त्रण आयोग 
$ की स्थापना की गई । 


; रिजवं देंक की रिपोर्ट द | 


ही ._ कुछ समय पूर्व रिजवं बैंक झ्रॉफ इंडिया ने एक विश्ेष रिपोर्ट प्रकाशित की है | 
..... जिसमें १६४८-४६ से लेकर १६५६ तक भारत के लेन-देन की स्थिति का विवररण रा द 
.... दिया है। इस विवरण से पता चलता है कि मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले  प 
.... र वर्षों में भारत को विदेशी व्यापार के क्षेत्र में कुल मिलाकर ८०२,७ करोड़ रुपये | 
का घाटा उठाना पड़ा है। बैक की इस रिपोर्ट में इन झाठ वर्षों को तीन भागों में 
विभाजित किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है--- 














१. प्रथम काल--१६४२-४९ से १६५१-५२ तक 
मुद्रा स्फीति और वस्तुग्नों की कमी का काल 
सन्कुल घाटा --६१० करोड़ रु० 





२. द्वितीय काल---१६४१-५२ से लेकर १६५३-५४ तक 
(आर्थिक भनन्‍्दी का समय ) 
न्न्कुल घाटा ++८३.२ करोड़ रु० 





३. ततीय काल--१६५४-५४ से लेकर १६५५-५६ तक 
(कारोबार में सामान्य सुधार का समय 
द ऋन्कुल घाटा--१०६.५ करोड़ रू० 


हनन इनल--०क न ५ "काका हालबरियाणनपीरानेललमतकण-आत-वलावक भाकानूभकलनन किम लेन कक ७०3५-8१ +०७५३५ ५ डडलारेन हल पका न त-कभन नल पा जन >नन-+ जप 


स+केल घाटा 5"5८०२,७ करोड़ रूछ 





















२० .. भारत के प्रमुख उद्योग. ' 


प्रथम पंचवर्षीय योजना को अवधि काल में हर वर्ष औसतन १०३ 


करोड़ रुपया का घाटा हुआ । यह अनुमान है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अ्रवेधि 
में विदेश व्यापार के क्षेत्र में यह घाटा बढ़कर २७५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक 
पहुंच जाएगा । 





+पोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत को विदेशी व्यापार से जो आय होती 
| उसमें इन झ्राठ वर्षों में 9२०.७ करोड़ रुपये की कमी हो गई है । इसके साथ ही 
उसमे विदेशों को पहले की तुलना में २२ करोड़ अधिक रुपयों का भगतान करना 
पड़ा । रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इन आठ वर्षों में भारत 
को सरकारी तौर पर १२४४ करोड़ रुपयों का ऋण मिला, जिसमें से १२१ करोड़ 
रुपये प्रथम पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित विकास-कार्यों पर व्यय कर दिए गए 
१६४६-४२ के अ्थम चार वर्षों में डालर मुद्रा वाले क्षेत्रों के साथ भारत के निर्यात- 
व्यापार का प्रतिशत २३.३ से घट कर २२.७ रह गया। १६५४-५५ और १६५५-५६ 
के मब्य में इसमें और भी अधिक कमी हो गई । डालर-मद्रा वाले क्षेत्रों के साथ 
भारत के आयात-व्यापार का प्रतिशत २४.८ से घट कर केवल २४ रह गया । आगे 
झाने वाले वर्षों में इसमें और भी प्रविक कमी हुई और १६५४-६६ में यह प्रतिशत घट 
कर केवल १६ ६ रहु गया । लेकिन इसके विफ्रीत गैर डालर-मद्रा वाले क्षेत्रों के 
साथ भारत का आयात ११ प्रतिशत से बढ़कर २०.२ प्रतिशत तक पहुँच गया 





निर्यात व्यापार में कोई विशेष वद्धि नहीं हई। स्टलिंग-मद्रा वाले क्षेत्रों के साथ 


भारत के विदेशी व्यापार में पहले हल वर्षों में कुछ कमी हुई परन्तु बाद में स्थिति में कछ 
सधार हो गया । 


यह अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ग्रवधि में 
भारत को विदेशी व्यापार में कुल ११२० करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ेगा, 
जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना की. अवधि में यह घाटा केवल १२५ करोड़ रुपये 
_ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में विदेशों का भुगतान करने के लिए 
भारत को विभिन्‍न स्रोतों से लगभग ४०० करोड़ रुपये मल्य की विदेशी मद्रा सलभ 











घाट की पूर्ति नहीं होती । 
झों से काफी अधिक परिघ्मारु:में मशीनें इत्यादि 


























भारत को झ्राथिक एवं श्रौद्योगिक स्थिति पर एक विहुंगम हृष्टि २१ 


है #*६., 


सामग्री ऐसी हैं, जो भारत को विदेशों से मेंगानी ही पड़ेंगी। निकट भविष्य में भी 
इन वरतुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं हो सकेगा । 


व्यापारिक सम भोते 


इसके अलावा हमारे विदेशी व्यापार के लिए कुछ अ्रन्य दिज्ञाएँ भी खुल 

गई । इस बीच में भारत सरकार ने पाकिस्तान, ग्रास्टिया, स्केइनेविया देशों, पश्चिम 
जम॑नी, हंगरी, इंडोनेशिया, चीन और रूस के साथ कई व्यापारिक समझोते किए । 
रूस और चीन के साथ भारत के नवीन व्यापारिक सम्बन्ध उल्लेखनोय हैं। भारत 
इन देशों को जट, काफी, तम्वाक, कच्चा लोहा लाख, मिर्च-मसाले, चमड़ा, तेल इत्यादि 
भेजता है पौर इपके बदलने विभिन्‍त प्रकार की मशीनें, रसायन, पंटोलियम जनित 
वस्तुएँ मेंगाता है । १६५४ में भारत ने रूस से ४४ लाख रूपा मल्य की वसदुएँग्रायात 

. कीं तथा ८४ लाख रुपए मुल्य की वस्तुएँ बहाँ भेजी । १६५४ में भारत ने रूस को 

२ करोड़ ५२ लाख रुपये का माल निर्यात किया था । 
। १६५४ में भारत ने कल ५१८ करोड़ रुपये का माल निर्यात किया था। 
.. माल के वज़न की दृष्टि से यद्यवि १६५४-५५ का निर्यात (४3३६० लाख पौंड) 
. १६५३ (४७१० लाख पौंड) से कम था, परन्तु मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण 
१६५३ की तलना में १६९५४ का निर्यात व्यापार घाटे वाला नहीं रहा । 

क्‍ १६५७ में भारत के विदेशी व्यापार में पिछले वर्ष की अपेक्षा बहत अधिक 
अर्थात्‌ २० प्रतिशत वृद्धि हुई | यह वृद्धि अधिकांश में पूंजीगत वस्तुओं और आवश्यक 
कच्चे माल के आ्रायात में वृद्धि होने के कारण हुई हैं। वर्ष के पहले १० महीनों 
अर्थात्‌ जनवरी से ग्रक्तूबर, १९५७ तक आयात अपने चरम स्तर (६३४ करोड़ रुपये 
पर पहुँच गया, जबकि १६५६ में जनवरी से भ्रक्तूबर की अवधि में केवल ६६८ करोड 
रुपये मूल्य की सामग्री का आयात हुआ था । जनवरी, १६५७ से अक्‍्तबर, १६५७ की 
ग्रवधि में भी निर्यात अच्छा हुआ जिसका कुल योग लगभग ५११ करोड़ रुपया रहा । 
१६५६ की इसी अवधि में ४८४ करोड़ रुपये मल्य का माल विदेशों को निर्यात किया 
गया। आयात और निर्यात में पिछले वर्ष को तुलना में वृद्धि होने के बावजद १६५७ 
में विदेशी-व्यापार का सन्त लन भारत के प्रतिकल रहा । १६५७ में भी ब्रिटेन के साथ 

ही सबसे ग्रधिक व्यापार हुआ, लेकिन इसके अलावा अमेरिका और पश्चिमी जमंनी के 
नाम भी विद्येष रूप से उल्लेखनीय हैं । चीन, चेकोस्लोवाकिया, पोलेंड, रूमानिया 
यूगोसलाविया इत्यादि देशों को हुए, निर्यात में भी थोड़ी वद्धि हुई है। विभिन्‍न 
देशों से आयात निर्यात के सन्‍्तलन की स्थिति निम्न अंकों से भली प्रकार स्पष्ट हो 
जाएगी -.- 




























>यकसि|क॥2०७७क; 20० मककआ॥200१॥।सनेरे 
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संख्या करोड़ों रुपयों में 
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वस्तओं के निर्यात में वृद्धि हुई है, परन्त्‌ इससे हमें विशेष आशावादी नहीं 
होना चाहिए॥ सरकार और उद्योगपतियों के भगीरथ प्रयत्नों के बावजूद सूती वस्त्र 
श्र जुट का माल आज भी हमारे निर्यात की मख्य वस्त॒एँ हैं । जहाँ तक सूती माल का 
पम्बन्ध है, जापान शीघ्रतापू्वेक अपनी खोंई हुई मण्डियाँ प्राप्त करने के लिए कठोर 
प्ररिश्रम कर रहा है। निकट भविष्य में वह इस क्षेत्र में भारत का प्रबल प्रतिद्वन्द्दी 
बन जाएगा । १६५४-५४ में निर्यात व्यापार में जो वृद्धि हुई, उसका एक मुख्य 
कारण चाय के निर्यात में हुई प्रप्रत्याशित वृद्धि थी। आज आवश्यकता इस बात की. है 
हम अपनी ओद्योगिक वस्तुओों के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करें और पश्चिम 
या एवं सदूरपुर्व तथा दक्षिग एशिया के श्रन्य देशों 
करने के लिए अधिकाधिक प्रयत्न करें । हमें अपनी वस्तओ्रों की कोटि 
झ्ोर भी पर्याप्त ध्यान देता चाहिए। घटिया किस्म की वस्तएँ सप्लाई करने से 


























अपनी वस्तओं के लिए 








भारत की आर्थिक एवं श्रौद्योगिव 
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लेकिन प्रथम वर्ष में ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जिन कठिनाइयां से 

. गजरना पड़ा, उन्होंने योजना कमिशन को सम्पर्णा योजना पर एन: विचार करने और 
उसमें आवश्यक संशोधन करने के लिए विवश कर दिया । राष्ट्रीय विकास सभिति ने 
स्थिति पर पूरी गम्भीरता के साथ विचार कर यह अनभव किया कि ४८ अरब की 
द मूल घत राशि जुटा पाना सरकार के लिए अत्यधिक कठिन हो जाएगा । भ्रतएव उसने 
_ योजना को दो भागों में बाँट देने की सिफरिशझ की । 'क' श्रेशी में सभी प्रावश्यक और 
 ब्रनिवा्ये विकास योजनाओं को ज्ञामिल किया गया और इन पर ४५ अरब रुपया ब्य 
करने का निर्णय किया गया। शेष योजनाग्रों को 'ख' श्रेणी में शामिल कर यह तय 
किया गया कि अतिरिक्त साधन सुलभ होने पर ३०० करोड़ रुपया इन्हें क्रियाल्वित 
करने पर खर्च किया जाए'। 

..._ सिर्फ साधनों की कप्ती की वजह से ही नहीं, बल्कि बजट में निश्चितत की गई 
रकम खर्च न कर सकने के कारण भी आखीर में चल कर योजना का आकार छोदा 
दिखाई पड़ सकता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले २ वर्षों में १४६६ करोड़ 
रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस प्रकार ५ में से ३ वर्षों के भीतर कुल खर्चे की 
राशि २४५६ करोड़ रुपया होती है । योजना को लागू करना सिफ इस बात पर निर्भर 

नहीं होता कि आवश्यक साधन सलभ हों । साधनों को उपलब्धि के साथ-साथ यह 
भी परमावश्यक है कि सरकार प्राप्त धनराशि और साधनों का उपयोग करने में 
समर्थ हो । 
घाटे को वित्त व्यवस्था 
दूसरी योजना के पहले २ वर्षों में लगभग ७०२ करोड़ रुपए की घाटे की वित्त 
व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा । निग्चय ही यह रकम शरू के अनुमान (६०० करोड़ 
रुपए) से काफी अधिक है। १६५८-५६ में बजट में घाटे की वित्त-व्यवस्था की घनराशि 



































र्‌४ ... भारत के प्रमुख उद्योग 
४०० करोंड रुपया निश्चित की गई थी। अभी हाल में वित्त मन्त्री ने यह.स्पष्ट भी 


न होगा । यह भी सम्भावना है कि यह धनराशि इससे भी अधिक बढ़ जाए। इस 
_सन्दर्म में हमें मद्रा स्फीति के संकट की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में पूरी तरह विचार 
कर लेता चाहिए और ऐसी सभी सावधानी बरतनी चाहिए. जिससे यह संकट उत्पन्न 
न होने पावे 
विदेशी साथनों के मामले में देश की स्थिति इस समय काफी आशाजनक हो 
बई हैं, ओर पिछले वर्ष विदेशों से प्राप्त १०५ करोड़ रुपयों की तुलना में १६५८-५६ 
में हमें ३२५ करोड़ रुपए की विदेशी सहायता मिलने की सम्भावना है। योजना की 
पूरी ग्रतरधि में ११०० करोड़ रुपयों से ग्रधिक की विदेशी सहायता मिलनी चाहिए, 
बच्चधपि योजना में निर्धारित लक्ष्य केवल ८०० करोड़ रुपया है। पहले तीन वर्षों में इस 
। ज्नोत से ४५३ करोड़ रुपयों की रकम प्राप्त हो छुको है। लेकिन इसके साथ ही यह 








व्यय के आधार 
.. पर निच्चित 
संशोधित रकस | .. रकम 


रकस 


हू मल निश्चित ४८ अरब के व्यय । ४५४ श्ररब के 
. के आधार पर 








मी 3 जम हक के आफ आवक मं हज अब लकी 
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कर दिया था कि घाटे की वित्त व्यवस्था को ६०० करोड़ रुपए से कम करना सम्भव 








है। पूर्ति के लिए घाटे की भ्र्थ-व्यवस्था या विदेशी सहायता पर निर्भर न रहने पर विशेष 
जोर दिया गया है। प्रतएव केवल यही विकल्प शेष रह जाता है कि आन्तरिक साधनों 
के द्वारा ही यह कमी पूरी की जाए । 

विकास की मुख्य मदों के लिए वित्तीय व्यवस्था 


करोड़ों रुपयों में. 





|! बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि योजना के ग्न्तिय वर्ष में ऋणों और व्याज के 

| गुगतान के रूप में सरकार को ८० करोड़ रुपया देना पड़ेगा । ' 
। इन सब से यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्तिम दो वर्षों में २३४४ करोड़ 
। रुपए के वित्तीय साधनों की झ्रावश्यकता पड़ेगी जिसमें से ग्रधिक से अधिक श्८ण्ड 
| करोड़ रुपया ही उपलब्ध हो सकेगा । योजना कमिशन के स्मति-पत्र में इस कमी की _ 





भारत की आर्थिक एवं झग्रोद्योगिक स्थिति पर एक विहंंगम दृष्टि २५ 
ततोय पंचवर्षोप योजना और झौद्योगिक विकास 


भारत सरकार न कुछ समय पूरे आधारभत उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में 
परामर्श देने के लिए आमन्त्रित ब्रिटिश और रूसी प्रतिनिधिमंडलों की जानकारी के 
लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का संक्षिप्त विवरण सुलभ किया था। यद्यपि तृतीय _ 
पंचवर्षीय योजना में निर्धारित उत्पादन-लक्ष्य अमी केवल परी ल्षणात्मक स्थिति में हैं 
फिर भो योजना अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी हैं। योजनः के द्ं मान लक्ष्यों के अनसार 
केवल एक क्षेत्र के विकास कार्यों पर २५०० करोड़ रुपए सच किए जाएँगे । दोनों 
प्रतिनिधिमंडलों को तृतीय योजना की अवधि के लिए निर्वारित लक्ष्यों के आँकड़े भी 
सुलभ किए गए । 

... योजना के अनुसार सबसे अधिक वद्धि इस्पात के उत्पादन में की जाएगी । 
यह आज्ञा की ज।ती है कि इस प्रवधि में इस्पात और लोहे के उत्पादन में १ करोड़ 
७० लाख टन की बद्धि की जाएगी । यदि यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया तो भारत 
की गणना संसार के प्रमुख इस्पात उत्पादक देझों में होने लगेगी तथा इससे चौथी पंच- 
वर्षीय योजना के अन्तगत देश औद्योगिक विक्रास के पथ पर तीत्र गति से अग्रसर हो 





.. सकेगा 





द इसके झलावा सिमेंट के लिए ३ करोड़ २० लाख टन तथा रासायनिक खाद 
हे के लिए १० लाख टन का उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित किया गया है । 

. १६६१ तक में देश की तेल साफ करने की क्षमता में दुगनी वृद्धि हो जाएगी । 
इस समय प्रतिवर्ष ४० लाख टन तेल साफ किया जाता है| इसी प्रकार कागज, और 
गन्ने के उत्पादन में भी दुगन्‍्ती वृद्धि हो जाएगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 
तक कागज का उत्पादन प्रतिवर्ष ४ लाख ५० हजार टन तक पहुंच जाएगा अखबारी 
कागज का उत्पादन १ लाख ५० हजार टन तक तथा चीनी का उत्पादन ३० लाख 
.. टन तक पहुँच जाएगा । 

द १९६१ तक भारत में ८ अरब ४० करोड़ गज सती कपड़ा तयार होने 
लगेगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्नगत प्रति वर्ष १२ अरब गज कपड़ा तेयार 
करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा । द पक > 

 इंजिनिर्यारेग और खनिज उद्योगों के विकास पर भी समचित ध्यान दिया 
जाएगा और इतके विकास पर लगभग १३७ करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे । इसके 
अलावा जहाजों के निर्माण और नए विद्यतगृहों की स्थापना पर २०० करोड़ रुपए _ 
खर्च करने का विचार है। देश की भावी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए ही ये 
उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित किए गए हूं । इन उत्पादन लक्ष्यों पर एक दुष्टि डाल लेने से 
यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी। 











भारत के प्रमुख उद्योग 


7 "मा्ययावारामककाशााकाल्क- 
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मोटर । २५००० ए७छ००७ 
रेल-इंजन  एृछधू |. ४०० 
सिर्मेंट लाख टन में ७ ४.३ १३ . 
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१०. सिलाई की मशीनें नल नमन दास मे गे हट रेर6 संख्या हजार में ११० २२० 


“: द्वितीय पंचवर्षीय योजना से उद्धत 


१६६१-६२ तक भारत को कुल मिलाकर २३३ करोड़ रुपए मूल्य के यन्वरों 
प्रौर उपकरणों की प्राववयकता होगी और तृतीय योजना की समाप्ति के बाद भारत _ 
को हर वर्ष ३४५० करोड़ रुपए मूल्य के यन्‍्त्रों और उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रवधि में वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, कागज 

धोग, रासायनिक उद्योग तथा उपभोक्ताओं के उपयोग की वस्तुग्रों से सम्बन्धित 
प्रन्य उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनों और यम्त्रों का निर्माण करने की ओर विशेष _ 
ध्यान दिया जाएगा । लेकिन तृतीब पंचवर्षीय योजना में इस्पात उद्योग, बिजली के 

आये सामान तैयार करने वाले उद्योगों, जहाज-निर्माण और भप्न्य प्रकार के प्रमुख 

आाधारभृत उच्चोगों से सम्बन्धित भारी मशीनों के निर्माण की ओर ध्यान केन्द्रित करने 

के साथ-साथ कृपि उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। यह अनुमान लगाया 

या है कि १० लाख टन की उत्पादन-क्षमता वाले इस्पात के कारखाने के निर्माण के 

_ विशाल संख्या में लोहे के ट्यूब और नलों, ८० हजार रिफ्रेक्टरों, १२०००० 

मोटरों तथा न जाने कितने प्र न्‍्य उपकरणों की झ्रावश्यकता पड़े गी। 

हों कि इस विज्ञाल कार्यक्रम का संचाल 








भारत की झारथिक एवं औद्योगिक 





तक स्थिति पर एक विहुंगम हृष्टि २७ 


मशीनों का जो श्रायांत करता है उसमें कमी हो जाएगी । यह अनुमान है कि १६६०-६१ 
तक यह आयात ४० प्रतिशत और तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक 
७४ प्रतिशत घंटे जाएगा। दूसरे शब्दों में १६६०-६१ में जिस इस्पात के कारखाने 
की स्थापना पर हमें ३० करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे वह तृतीय पंचदर्षीय योजना के 

पूरे होने पर केवल १२ करोड़ रुपए की लागत से खड़ा किया जा सकेगा । 

. हम जिस गति से औद्योगिक विंकास के पथ पर अग्नसर हो रहे हैं वह अत्यधिक 
उत्साहवर्धघक है। यदि हमने इसी उत्साह के साथ प्रयत्न जारी रखें तो पाँच पंचवर्षीय 
योजनाओं के बाद हमारी अ्रर्थ-व्यवस्था की स्थिति क्‍या होगी इसकी कहानी निम्न 
आँकड़ों से भली-भाँति स्पष्ट है 
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रुः्में 





द द्वितीय पंचवर्षीय योजना से उद्धत 
पूँजी को समस्या द क्‍ 

संक्षेय में, अगले दस बर्ष हमारे औद्योगिक विक्रास कार्य क्रम के लिए अत्यधिक 
संकटपर्ण हैं। यदि हमने साहसपूर्वक दुढ़ परिश्रम करके इन वर्षों में अपने निर्धारित 
लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया तो देश का भविष्य महांव और उज्ज्वल है । वस्तुतः ऐसे 


ही संकटकाल में, जबकि हमारे देशवासियों का जीवन-स्तर बहुत नीचा है और उनमें 
धन बचाने की क्षमदा न के बरावर है, हमें अपने औद्योगिक विकास के लिए वि 








रद .... भारत के प्रमुख उद्योग 


सहायता की अत्यधिक आवश्यकता प्रतीत होती है। देश के साधन-ख्रोतों के साथ-साथ 
बह भी आवश्यक है कि हमें विदेशों से कुछ सहायता मिले । एक प्रकार से देखा जाय 
तो बिदेशी सहायता के श्रभाव में हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में उतनी तेजी 
से भ्रश्नतर न हो सकेंगे । लोग 'सहायता' झब्द को आज भ्रच्छी दृष्टि से नहीं देखते । 
उनकी यह धारणा है कि विदेशी सहायता की अपेक्षा करना मू्खतापूर्ण है और उससे 
कल्याण के बदले नकसान ही अधिक होता है--योंकि सहायता की प्रवृत्ति जाग्रत हो 
जाने पर परिश्रम करने से लोग जी डराने लगते हें और बिना परिश्रम किए धन 
मिलने से शासन और जनता में भ्रष्टाचार फैलता है। राष्ट्रवादी चीन के पतन के बाद 
तो विदेशी सहायता के सम्बन्ध में लोगों की पारणा बहुत खराब हो गई है। लोगों 
का यह दृढ़ विश्वास है कि अ्रमेरिकी सहायता ही च्यांगकाई शेक की सरकार के पतन 
'का कारण बनी क्योंकि उसने राष्ट्रवादी चीनियों को अष्ट और काहिल बना दिया । 
. परन्तु पिछले पांच वर्षों में भारत ने इस घारणा को गलत सिद्ध कर यह दिखा दिया. क्‍ 
है कि विदेशी सहायता राष्ट्रीय पतन का कारण नहीं बनती, बल्कि उससे राष्ट्र को... 
समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने में अत्यधिक सहायता मिलती है। मुख्य प्रइन तो यह द 
है कि सहायता का उपयोग सम्बन्धित देश किस प्रकार करता है और किस भावना के 
साथ उसे स्वीकार करता है । भारत की उदारतापूर्वक सहायता करके अमेरिका ने यह 
सिद्ध कर दिया है कि चीन की राष्ट्रवादी सरकार के पतन का कारण विदेशी सहायता 
. नहीं, बल्कि उसकी अपनी अविवेकपूर्ण नीतियाँ थीं। 


अ्श्म पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों पर २०६६ करोड़ रुपए खर्च 

.... करने का निर्णाय किया गया ग। यह अनुमान लगाया गया था कि केन्द्रीय और राज्य 
5 ख करें मिलकर १२५८ करोड़ रुपए तक एकत्र कर लेंगी। यह भी तय किया गया 
.. जाकि ५ ब्ों के अन्दर 'स्टलिग मुद्रा कोष' से भारत को लगभग २६० करोड़ रुपये 

गी रकस मिले वह भी इसी में लगा दी जाए। इस प्रकार ५ २१ करोड़ रुपया और 

हा अस्त सरकार के सम्मुख था। बाद में योजना के व्यय में कुछ वृद्धि होने 

३ रकम बढ़कर ७०१ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। भारत सरकार 

तक की सहायता प्राप्त होने की आशा थी। 
च॑ भारत को विदेशों से २३४ करोड़ रुपये. 

' वर्षों में उसका जिस प्रकार उपयोग 








भारत को आ्थिक एवं ग्रोद्योगिक स्थिति पर एक विहुंगन हष्टि रह 








द | | ह स्वीकृत द | र अप्रल से ड्रै फ माच तक 
. राशि इस्तेमाल की गई राशि (करोड़ों में ] 
। ॥ । 
।$ ॥। ६१-४४ धर २-४३ ३-४ 
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दि अल मल अजलकल) 








१ २ हैं. | ४ प्र 
भ्रऋण 
(क) अमेरिकी सरकार: । 
गेह-ऋणा . ६०.4४! ६०.२ ८.० ३२.२ बल 
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बेंक द । 
१. योजना के पूर्व मंजर ऋ । 
जिसका उपयोग नहीं किया । 





गया था 9. 
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भारत को अमेरिकी सहायता आम 
स्वतन्त्रता प्राप्त के बाद से लेकर अब तक (जनवरी १६५८ तक) भारत की 
सहायता, ऋण इत्यादि विभिन्‍न रूपों में अमेरिका से कुल मिलाकर ६०६ करोड़ रु० 


कोड मे_ 





बज ये हहकेशानण कटनापवर 


. भारत के प्रमूल उद्योग 


क की सहायता प्राप्त हो छुकी है | इसमें से ५६५ करोड़ रुपया सीधे अमेरिकी 
'कार से तथा शेष गर-सरकारी अमेरिकी संघटनों से प्राप्त हुआ है जिसका विस्तृत 
बरण इस प्रकार है-- 


या यात बेंक और विकास ऋण कोष 
१६५२-५७) 


अ' 


खाद्यान्न सहायता-१६५१ 

कृषिजन्य सामग्री (मेंट) 

परोपकारी संस्थाग्रों द्वारा भारत को भेजी गई वस्त्तुओं का 
जहाजी भाड़ा द 

फुनब्राइट-स्मिथमण्ड शिक्षर अनुदान 

बाढ़-सहायत 


गेर-सरकारी संघटनों से 


परोपकारी संस्थाप्रों से प्राप्त सहायता 
फोड़ प्रतिष्ठान. 

राकेफेलर प्रतिष्ठान 

रेडकॉस संस्था द्वारा दी मई सहायता 

मेंट और अनुदान... 
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अलावा को ज्नम्बो-योजना 








भारत की आर्थिक एवं आद्योगिक स्थिति पर एक विहंंगम हृष्टि ३१ 


किम्क 


अधिक सहायता अमेरिका से प्राप्त हुई और भ््रिष्य में उससे और भी अधिक 
सहायता प्राप्त होने की आशा है । प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में सुलभ विदेशी 
सहायता का उपयोग बहुत ही मनन्‍्द गति से किया गया | इसके कई कारशा थे । प्रमुख 
कारण तो यह था कि योजना को अन्तिम रूप देने में बहुत विलम्ब लग गया था । 
बहुत-सी योजनाएँ ऐसी थीं, जिनके लिए जटिल उपकरणों की आवश्यकता थी, जो 
विदेशों में आसानी से सुलन नहीं हो रहे थे | अतः उनके लिए स्वीकृत सहायता राशि 
का उपयोग नहीं किया जा सका । इसके अलावा प्रशासन सम्बन्धी अनेकों कठिनाइयाँ 
भी थीं, जिनके कारण सहायता देने वाले देशों से ग्रावध्यक सामग्री मेँगाने में देरी हो 
गई। लेकिन द्वितीय पंचवर्षोष योजना में विदेशी सहायता का अविलम्ब उपयोग 
किया जा रहा है । द 
यह स्वस्ट है कि भारत अपने चतमंखी विकास के लिए भगीरथ प्रयत्न कर 

रहा है और यदि संप्तार में शार्ति कायम रही और देशवासियों ने कठिव परिश्रम से 
मख न मोडा तो अगले १० वर्षों में भारत आथिक पराधोनता की मजब त बेडियों को 
तोड़ने में बहुत अधिक हुद तक समर्थ हों जाएगा। भारत को इस समय ज्ञान्ति की 
अत्यधिक आवश्यकता है । यहाँ तक कि उसकी वर्तेमान और भावी विकास योजनाएँ 
_ शान्ति पर ही आधारित हैं । प्रगले १० वर्ष पारत और लोकतत्त्रात्मक प्रणाली के 
. लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्णा और संकटमय हैं । यदि संसार के इतिहास में लोकतन्त्र का 
यह महान्‌ परीक्षण सफल रहा तो संसार की राजनीति पर इसका इतना झ्रधिक प्रभाव 
पड़ेगा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती । एशिया ही नहीं अपितु समस्त संसार के 
राष्ट्रों की आँखें उत्सकतापुर्वेक साम्यवादी चीन झऔर लोकतन्बवादी भारत के मध्य 
चल रही शान्तिपूर्गा प्रतिस्पर्धा पर लगी हूँ । दोनों के मार्ग भिन्‍न हैं, तरीके भिन्‍न हे 
परन्तु उद्देश्य समान हैं । इस प्रतिस्पर्धा के परिणाम पर ही एशिया का भविष्य निर्भर 
करता है। यदि भारत असफल रहता है तो एशिया में साम्यवाद के प्रसार को कोई 
. नहीं रोक सकता । संक्षेप में भारत ही लोकतस्त्र का वह सुदृढ़ गढ़ है जिसने साम्य- 
वादी आदशों के विरुद्ध कठिन संघर्ष छेड रखा है। उसकी सफलता समार के सभी 
देशों की महान्‌ सफलता होगी । लोकतन्त्र की यह खास विज्लेषता है कि यह आ्रावद्यक 
नहीं कि सभी राष्ट्र सभी प्रइनों पर एकमत हों । उन्हें अपनी राय प्रकट करने की पूरा 
स्वतन्त्रता रहती है। भारत और अमेश्किा में भी कई प्रश्नों पर मतभेद हैं. परन्तु 
इससे दोनों देशों की आ्राधारभूत एकता और मंत्री में कोई अ्रन्तर नहीं पड़ता । 
अमेरिका ने भारत के संकटटकाल में जो सहायता दी है उसके लिए प्रत्येक भारतवासी 
कृतज्ञता का अनभव करता है, यद्यपि इसके साथ ही वह आत्मनिर्भर बनने के लिए 
पूरी शक्ति से प्रयत्नशील है। 























वस्त्र-उद्योग 


'दियों पूर्व जब य्रोप भ्रादि पद्चिमी देशों में औद्योगिक क्रान्ति के कोई लक्षण 
दृध्टिगोचर नहीं हो रहे थे और उसके उद्योग शैशव अवस्था में थे।' भारत के 
बल दस्तकारों द्वारा तेयार उत्तत कोटि के वस्त्र समस्त संसार में विख्यात थे । यहाँ 
से उत्तम कोटि के सूती कयड़े चीन, जापान, मिस्र इत्यादि देशों को जाते थे और 


४ ह । ॥ 
| 


भारत वे 
कपास उत्पादक झक्षत्र आर 


नी. 


उ॒मत्म का सर्या 








वस्त्र-उद्योग ३३ 


बुरहानपुर ओर मध्य-प्रदेश का कपड़ा अपनी विज्ञेपता के लिए प्रख्यात था और मद्रास _ 
की सुन्दर छींटें विदेशी रमरियों के मन मोह लेती थीं। ढाका के मलमल का क्‍या 
कहना ! उसकी तारीफ तो आज भी जब-तब लोगों की जवान पर रहती है, यद्यपि अब 
वह मलमल स्वप्न में भी देखने को नहीं मिलती | बह मलमल अपनी बारीकी के लिए 
संसार-प्रसिद्ध थी । कहते हैं कि एक दस्तकार ने एक बार इतनी महीन मलमल बनाई 
थी जिसका थान एक इलायची के छिलके नें थ्रा गया था। लोग इस पर भले ही 
विद्वास न करें, परन्तु इतना तो वे अवश्य ही स्वीकार करेंगे कि ढाके की मलमल 
का मुकाबला बारीकी में संसार के किसी भाग का कपड़ा नहीं कर सकता था। इस 
सम्बन्ध में एक और किम्वदन्ती प्रसिद्ध है । बादशाह औरंगजेब की पुत्री को ढाके की 
मलनल बहुत पसन्द थी ग्रीर वह गर्मियों में अधिकतर उसी का व्यवहार करती थी। 
झ्ौरंगजेव बहुत कट्टर मुसलमान था। एक वार अपनी पृत्री को वारीक मलमल के 
वस्त्र पहने देखकर बढ़ उस पर बहुत नाराज हुम्रा । पुत्री ने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया--- 
“अब्बाजान ! इसमें मेरा कोई कसर नहीं । कई परत करके तो में इसे पहनती हूँ 
परन्तु यदि इस पर भी इसकी बारीकी नहीं हटती तो मैं क्या कहूँ : संक्षेप में मशीनों 
के बिना ही उस समय भारत में उत्तम से उत्तम कोटि के वस्त्र तैयार होते थे | सूरत 
. और काम्बे के बन्दरगाहों पर विदेशी जहाजों का तांता लगा रहता था। यह उस समय 
की बात है जब भारत विदेशी दासता से मुक्त था। 


बस्त्र-उद्योग व्यवस्था के संगठन का आधार भिन्‍न था 


उस समय भारतीय वस्त्र-उद्योग व्यवस्था का सगठन छोटे घरेल्‌ धन्धे के रूप 
में किया गया था । दस्तकार अपने हाथों से मामूली उपकरणों की सहायता से कपड़ा 
बुनते थे। लेकिन यूरोप में मशीनी-करघों के श्राविष्कार तथा कुछ ग्रन्य आविष्कारों 
के कारण सूत कातने और कपड़ा बुनने की विधियों में क़ान्तिकारी परिवर्तन हो गए 
और बिजली के आविष्कार ने तो शक््ति-चालित करघों के उपयोग का मार्ग और भी 
प्रशस्त कर दिया । फलस्वरूप विज्ञाल पैमाने और सस्ते मूल्य पर वहाँ के कारखानों 
में कपड़ा तैयार होने लगा। भारत के दुर्भाग्य से इसी संकटकाल में भारत को गोौरांग 
प्रभुओं द्वारा पददलित होना पड़ा ओर इस श्रकार देश राजनीतिक दृष्टि से पराधीन 
हो गया । इस राजनीतिक पराघधीनता के फलस्वरूप न केवल भारत के विदेश्षी व्यापार 
को अपार क्षति पहुँची बल्कि देश की अथ-व्यवस्था पूर्णात: विदेशियों को दया पर 
निर्भर हो गई। अंग्रेज़ इसी सुनहरे अवसर की ताक में न जाने कब से घात लगाए 
बैठे थे। उन्होंने न केवल सुप्रायोजित और सुनिश्चित ढंग पर भारतीय वस्त्र-उद्योग 
को नष्ट किया बल्कि अपने कारखार्नों में तैयार होने वाले कपड़ों से भारत की म॑डियाँ 


| । 


भू 
छ् 




























जल 


४४ .. भारत के प्रखख उद्योग 


प्राट दीं। निश्चय ही, भारतीय वस्त्र-व्यवसायी कारखानों में विशाल पैमाने पर 
उत्पादित कपड़े से प्रतिस्पर्धा न कर सके क्योंकि इतने कम मूल्य पर कपड़ा तैयार 
करवा उनके निए असम्भव था। फलतः न केवल विदेशी मंडियों से बल्कि देशी 
मंडियों से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा । कुछ ही वर्षों पें भारत का अत्यधिक समृद्धिशाली 
वस्त्र-उद्योग पूरी तरह चौपट हो गया और अन्ततोगत्वा वह इंग्लेड को कपास निर्यात 
करने की सामान्य मंडी मात्र रह गया । द क्‍ 
प्राज तो संसार के लगभग सभी देझों में कपास की खेती होती है । जो देश 
 आवरयकता लायक कपास नहों उगा पाते वे विदेशों से कपास मंगाते हूँ | 
जिनके पास प्रचुर परिमारा में कप/स होते हुए भी कारखानों का अभाव है वे कपास के 
बदले कपड़ा खरीदकर अपनी आवश्यकता पूरी करते हें लेकिन अधिकाधिक देश यह 


प्रग्मव करते जा रहे हैं कि वस्त्र और भोजन के बारे में उन्हें आत्म-निर्भर 
होना अगहिए। द 


कपास की फसल किसान की आमदनो का मुख्य स्रोत 


मारत में कपास की फसल आज भी किसानों 


की झ्रामदनी का एक प्रमुख 
ज्ोत है। कपास की- खेती करने वाले देश 


में में भारत का स्थान दूसरा है। सबसे अधिक 
कपास अमेरिका में उत्पन्न होती है। इस समय भारत में प्रतिवर्ष ४० लाख गाँठों 

से भी भ्रधिक कपास उत्पन्न होती है, जिनमें से अधिकांश देश की कपड़ा-मिलों में 

ही खप जाती हैं। १६९५० में कपास का उत्पादन लगभग २६ लाख गाँठें था। इसमें: 
से तीन-चौथाई घटिया क्रिस्म कौ कपास थी । पा 


कपास को अव्यवस्थित खेती 
.... यद्यपि मूल्यों में वड्धि होने के फलस्वरूप भारत में 

हो गई थी परन्तु इससे देश को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ 
: ऊपास की खेती बहुत ही अव्यवस्थित ढग से की जा रही 


कपास के उत्पादन में वद्धि 
, क्योंकि उस समय तक 
्यवस्थि थीं। उत्तम कोटि की कपास 
पैदा करने की और लोगों का कोई विशेष ध्यान नहीं था। इसका परिण मम यह हुआ्ना 


. कि घटिय को माँग घटने लगी तथा 





किस्म होने के काररा विदेशों में भारतीय कपास 
व के उस्त्र-उद्योग के दिकास को भी घक्‍्का पहुँचा क्योंकि मिल-मालिकों को विवश 
गीकर विदेशों से उत्तम कोटि की कपास मेंगानी पड़ी । इन सब कारणों से भारत 
उद्योग से सम्बन्धित व्यवसाथियों ने यह प्रनभव किया कि कपास 
! को प्रोत्साहन देने और भारतीय वस्त्र-उद्योग का विकास करने के लिए यह 


























क्सत्र-उद्योग 


कपास को कोटि में सुधार 


१६१७ में ही भारत सरकार ने इस आवश्यकता को अनुभव कर एक जाँच- 
समिति नियुवत की थी और कपास की खेती के तरीकों और उसकी क्रय-विक्रय 
व्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में उससे सभाव माँगे थे। इस समिति की सिफा- 
रिश्लों के फलस्वरूप इंडियन काटेन सेस एक्ट-१६२६ पास हुआ । इसके अन्तर्गत 
भआरतोीय केन्द्रीय कपास समिति की स्थापना की गई । भारतीय कपास की कोटि में 
सुधार करने के हेतु अनस धान करने और व्यवस्थित ढंग पर खेती करने के तरीकों की 
खोज करने के निए भारत सरकार ने इस समिति को कुछ घन भी मंजूर किया था। 
डस समिति ने कपास की खेती करने वाल राज्यों की सरकारों के सहयोग से इस दिशा 
में प्रगति करने में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। 








अनुसन्धान का महत्त्व 

इस सम्बन्ध में भारतीय कृषि-विशेषज्ञों और वज्ञानिकों को कितना अधिक 
परिश्रम करना पड़ा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक नई 
किस्म को तैयार करने के लिए कम से कम ६ या 9 वर्ष तक धैयंपुर्वक अनुसन्धान 


. और परोक्षण करने पड़ते हैं । भारत के विभिन्‍न स्थानों में इस प्रकार की लगभग ३० 
 परीक्षण-शालाएँ हैं जहाँ कृषि-झ्षास्त्री इस महत्त्वपूर्गों कार्य में निरन्तर संलग्न रहते हें 


छोटे-छोटे खेतों में कपास के पौधों की नई किसमें उगाई जाती हैं और 
सावधानी से उनका निरीक्षण किया जाता है। इस बात का निवचय करने में कि 
अमुक नई किस्म को कपास पहले से उत्तम क्रोंटि की है या नहीं, विश्ेषज्ञों को 


अत्यधिक सावधानी से उसकी परीक्षा करनी पहती है, क्योंकि यदि इस महत्त्वपूर्ण 
कार्य में उनसे भूल हो जाए तो बस्त्र-उद्योग पर उसका बहुत ब॒रा प्रभाव पड़ सकता 


है। १६२४ तक इस बात का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था कि 


किस कपास से अधिक अच्छा सूत तैयार किया जा सकता है! टैक्नोलौजिकल परीक्षणग- 
शाला स्थापित होने के बाद से इस दिशा में काफो प्रगति हुई है। 


जलवाय का जअच्चव 


इस प्रसंग में एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में कपास 
भिन्‍न प्रान्तों में बोई जाती है, जिनकी जलवाय अलग-अलग है । अ्रतएव एक ही प्रकार 
की कपास सभी स्थानों में नहीं उगाई जा सक्रती । इसलिए यह झ्रावद्यकता अनुभव 
हुई कि कपास की ऐसी किसमें तेयार को जाएँ जो' विभिन्न जलवाय और मिट्टी वाले 
क्षेत्रों में सफलतायूवंक उगाई जा सकें । उचत सद्जिति द्वारा स्थापित की गई परीक्षण- 



































३६ भारत के प्रमुख उद्योग 


शालाओं में कपास के सम्बन्ध में परीक्षण भी करने पड़ते हैं। भारत के विभिन्‍न स्थानों 
में इस प्रकार को लगभग ३० परीक्षणा-शालाएं हैं जहाँ कृषि शास्त्री इस महत्त्वपूर्ण कार्य॑ 
निरन्तर संलग्न रहते 


धर नई किसे. क्‍ का 

पिछले ३० वर्षों में भारत में कपास की २४ हजार नई किसमें तैयार की जा 
चुकी हैं। इन नई किस्मों के सम्बन्ध में परीक्षण-शालाप्रों में जो व्यापक परीक्षण हुए 
हैं उनके फलस्वरूप आज देश में ५५ सुधरी हुई किस्मों क। उपयोग करना सम्भव हो 


सका है। भारत के विभिन्‍न क्षेत्रों में भ्रजकल इन किस्मों को ही उगाया जा रहा है। 


६४३ तके कपास के उत्पादन और उपयोग के सम्बन्ध में जो आऑँकड सलभ हें वह । 
इस प्रकार हैं-- क्‍ 
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--इंडियन इयर बक १६४४ से उद्धत 
योजना और कपास का उत्पादन 


रत सन्दभ में यह भी बता देता उचित होगा कि प्रथम पचवर्षाय योजना की 
वक कपास का प्रति वर्ष उत्पादन ४५ लाख गाँठ तक ५ हुंच गया था और मिलों 


में भी आशातीत वृद्धि हो गई थी । भारत इस समय विदेशों से केवल. * 
वाला कपास मंगाता हैं क्‍योंकि द्वेश में -इस कपास का उत्पादन इटना नहीं 


के नह 
हू 
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वस्त्र-उद्योग ३७ 


है कि वस्त्र-उद्योग की ग्रावदयकताग्रों की पूति हो सके । उवत आँकड़ों पर दृष्टि डालने . 
से यह पता चलता है कि भारत कपास के मामले में बहुत कुछ झात्मनिर्भर है और 
देश की मिलों की माँग पूरी करने में समर्थ है। पहले देश से कपास का निर्यात करने 
प्र ४०० रुपये प्रति गाँठ तट कर लगता था परल्तु अब निर्यात को प्रोत्साहन देने के 
लिए यह तट-कर २०० रुपये प्रति याँठ कर दिया गया है । 


भारत में कपड़े की खपत और उत्पादन-लक्ष्य 


मी] 


वस्त्र-उद्योग के विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले १० पर्षों में भारत में प्रति 
व्यक्ति पीछे १८ से २० गज कपड़ा ही खप सकेगा। यदि निर्यात के लिए १ अरब 
गज कपड़ा ग्रलग कर दिया जाए तो उस समय तक भारत को प्रतिवर्ष € अरब गज 
कपड़े की झ्रावश्यकता होगी । यह अनुमान लगाया गया है कि उस समय तक भिलों 





कपास 





१० लाखें गांठों में 


में कपास की खपत ४५ लाख गाँठों से बढ़कर ६५ लाख गाँठ तक पहुँच जाएगी । 
द्वितीय पं चवर्षीय योजना की समाप्ति तक प्रत्ति वर्ष ३५ लाख गाँठें उत्पन्त करने का 
लक्ष्य है। इस सम्भावना को दृष्टि में रखकर सरकार को उत्पादन बढ़ाने के साथ- 
साथ कोटि में सुधार करने के लिए और अधिक प्रयत्न करने चाहिएँ। इस दिल्षा में 


नवीनतम क्ृषि-विधियों, उपकरणों और खादों का आवश्यकतानूसार उपयोग 
किया जाए । 


कपास का उत्पादन, कारखानों तथा मजदूरों की संख्या 


इस सम्बन्ध में यह भी जान लेना उचित होगा कि भारत में कितनी कपास 
दैदा होती है कितने कारखाने हैं श्रौर उनमें कितने मनृप्यों को क.म मिला है--- 
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वस्त्र-उद्योग ._ द ३६ 


लाख गज बरंत्र तेयार होता था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १६६०-६१ 
तक॑ कपई का उत्पादन १८ अरब गज तक पहुंच जाएगा | १६५२-५३ में ६१ करोड़ 
रुपए मुल्य का कपड़ा विदेशों को निर्यात किया गया । मिलों के अलावा हाथ-क रघा- 
उद्योग में भी काफी कपास खपती है । इसमें लगभग ५० लाख व्यव्तियों को रोजगार 
मिला हुआ है। द 


प्रमुख वस्त्र-उत्पादक देश 


पिछले १०० वर्षों में भारत के वस्त्र-उद्योग को अपने अस्तित्व के संघर्ष के 
लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा है। झ्राज भारत प्रतिदर्ष लगभग ६ अरब गज से भी 
अधिक कपड़ा तैयार करता है और उसकी गणाता प्रमुख वस्त्र-उत्पादक देझों में की 
जाती है। विदेशों को वह १ अरब गज से भी अविक कपड़ा निर्यात करता है । 


रथ 


_भारतोय वस्त्र-उद्योग की स्थिति ओर पँजी को समस्या 


लेकिन वस्त्र-उद्योग के सनक्ष कुछ ऐसी सनस्याारों भी उपस्थित हूँ जिन पर 
अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के दौरान भारत 
की कपड़ा-मिलों पर काम का प्रत्यधिक दबाव पड़ा है जिसके फलस्वरूप अधिकार 
मशीनें या तो प्रानी हो गई हैं या टट-फट रही हैं इसलिए उनकों शीघ्र ही बदलने 
के लिए काफी अधिक पँजी की आवश्यकता पड्ेंगी। इस समस्या को अभ्रधिक समय 
तक टालना देश के वस्त्र-उद्योग के लिए घातक सिद्ध हो सकता है क्योंकि जापान तेजी 
से अपनी खोई हुई मंद्िियाँ प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा यदि सारत को अन्य देशों 


के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो नवीकरण की समस्या भी जझीघ्र सुलकानी होगी । 
नवीन परिस्थितियाँ 


भारतीय वस्त्र-उच्योग ने १६५४ में अपना शताब्दी समारोह मनाया हैं। 
भारत में जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, वस्त्र-उद्योग की शुरुप्रात छोटे पेमाने पर 
हुई थी. परनन्‍त विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी यह उद्योग निरन्तर 
विकसित होता रहा | यद्ध के दौरान में यद्ध सम्बन्धी झ्रावश्यकताओं के कारण सती 
कपड़े की माँग में सहसा अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। फलस्वरूप वस्त्र-उद्योग का 
अप्रत्याशित विकास तो हुआ ही लेकिन बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए कच्ची 
सामग्री जुटाने की समस्या भी उग्र रूप में प्रकट हुई। कच्चे माल के मूल्य बहुत बढ़ 
गए । सरकार द्वारा वस्त्र के मल्य और वितरण पर नियंत्रण लागू किया गया तथा 
सप्लाई से अधिक माँग होने के कारण कोर-बाजारी खूब जोर-शोर से पतपी । इधर 








४७ भारत के प्रमुख उच्चीग 


क्षमता से अधिक उत्पादन करने के कारण मशज्ञीनों को भी काफ़ी नकसान पहुँचा | 
इसके कुछ समय बाद ही देश का विभाजन हों गया और कपास की खेती करने वाला 
चौथाई इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। भारत में इतनी कपास नहीं होती 


थी कि देश की ग्रावश्यकताओं की पूति हो सके | अतएव समचित परिमारा में कपास 
जुटाने की समस्या उठ खड़ी हुई । 
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भ्रम सम्बन्धी समस्याएँ 


इसके साथ ही भारत के स्वाधोन होते ही श्रम-संघटनों और अ्रन्य मजदर 
पस्थाओों ने मजदूरी बढ़ाने और अन्य सख-सविधाओं के लिए आवाज बूलन्द की । इस. 
सन्दभ में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि इस बीच मिलों की उत्पादन-क्षमता में 
कोई वृद्धि नहीं हुईं। सरकार ने भी वस्त्र-उद्योग पर लगाए नियंत्रणों और प्रतिबन्धों 
में किसी प्रकार की ढोल नहीं की थी । वस्तृतः सरकार यह निश्चय नहों कर पा रही 
थी कि नियंत्रण हटाए जाएँ या नहों । फिर भी निर्यात के क्षेत्र में सभी प्रतिबन्ध हटा 
लिऐ गए । 


कसत्र-उद्योग को प्रमुख समस्याएँ 





वस्त्र-उद्योग के समक्ष आज कई समस्याएं हैं, जिनके समुचित समाधान पर ही 
महत््ववृष उद्योग का भविष्य बहत कुछ निर्भर रहता है। 


रण को समस्या द 
सबसे पहली सम्स्या तो यह है कि वस्त्र-उद्योग के विकास के सम्बन्ध में 
भर वस्त्र-य्यवसायी गम्भीरतापूरदंक दिचार करें । कारखानों के नवीकरण 
नीकरण को आज प्रत्यघधिक आवद्यकता है । वज्ञानीक 












रण का उद्रत्य उत्पादन- 















वस्त्र-उद्योग हि ड़ 


क्षमता को बढ़ाना और उत्पादन-व्यय को न्यूच करता है। वह मुख्यतः तीन प्रमुख 
सिद्धान्तों पर आधारित है : 

१--मानव-श्रम के स्थान पर यन्त्रा का उपयोग । 

२--मूल्य-वद्धि और उग्र-प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण रखना । 

३--श्रमिकों द्वारा न्यूनतम समय में अधिकतस उत्पादन । 


नवीकररण के लाभ 


यान्त्रीकरण से उत्पादन-क्षमता बढ़ता है । यदि १०० श्रमिक और शम दीनें 

२०० वस्तओं का निर्माण करती हैं तो वैज्ञानीकरण अथदा नथाकरस्प का टेप्य 
यह होता है कि ये २०० वस्तुएु ३० श्रमिकों और १५ मशीनों मे बनाई जाएं। इस 
प्रकार ७० श्रमिकों का परिश्रम और उन पर होने वाला खर्च बच गया । परन्तु यह 
जन देज्ञों के लिए विशेष उपयोगी है, जहाँ काय गअधिक और जनसंख्या कम है ! 
वैज्ञानीकरण से उत्पादन बढ़ जाता है, उत्तादन-व्यय बट जाता है लेकिन इसके साथ 
ही श्रमिकों को समिप्टगत रूप से हांन वाली आय भी घट जाती है । वेज्ञानीकरण 
का अन्तिम महत्त्वपूर्ण अंग है वेज्ञानिक श्रवन्ध-व्यवस्था । इसमें प्रत्येक कार्य के लिए 
उपयक्त व्यक्ति का चनाव होता है | प्रत्यक काय का इस प्रकार संगठित किया जाता 
कै कि प्रत्येक कार्य दक्षतासे झीघ्रपूराहोंसक)। हमार समक्ष वस्त्र-उद्योंग के 
वैज्ञानीक रण की समस्या उपस्थित हैं। 5 ससे कपडे का उत्पादन वढ़ जाएगा और हम 
एशिया के देशों को और अधिक कड़ा निर्यात कर सकेगे। वतन. सबसे महत्त्वपूणा 
बात यह है कि वैज्ञानीकरण के पदचात उद्यागा से निकाले हुए बेकार व्यतितयों का 
क्या होगा । यही प्रदन है जिसके आधार पर यह 4 जानीकरणा का तीतव विरोध किया 
जा रहा है। विदेशों का अनुभव है कि इस प्रकार वकार मजदरों के लिए अन्य बहुत 
कार्य निकल आयेंगे और फिर पंचवर्षीय योजना के अन्तयत इस मजदूरों को अन्य 
कामों पर लगाने में कोई कठिनाइ नहीं होगी । अमेरिका में ही नहीं बल्कि पश्चिमी 
यरोप, लैटिन अमेरिका तथा रूस 5 व्यादि देशों में भी वस्त्र-उद्योग के वज्ञानीकररसा पर 
गधिक्राधिक जोर दिया जा रहा है। रूस मे ता ऐसी मिले तैयार को गई जिनमें से 
प्रत्येक में ५ हजार से अधिक स्वचलित करच लेग हैं । हाथ-करघा-उद्योग की 
प्रोत्साहन देने के लिए इस काय में विलम्व नहीं करना चाहिए कपड़ा-मिलों को 
७५ प्रतिशत मशीनें अत्यधिक काय-बाफ के कारण घिस-पिट गई हैं। यूद्ध-पृत्र का 
अवेज्षा यद्धोतर काल में वस्त्र-उद्याग का में गनों की कीमतों में ४ से ५ ग्रुना तक 
वृद्धि हो गई है । अनमान है कि नवीकरण पर कम से कम ३०० करोड़ रुपए 


की 


खर्च होंगे लेकिन मशीर्ने खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम कहाँ से मिले | सरकार की 


जि 








भारत के प्रमुख उद्योग 









नियंत्रण सम्बन्धी कठोर नीति के कारण पूजीपति इतनी अ्रधिक पजी लगाने के लिए 
तैयार नहीं । फिर इसके अलावा राष्ट्रीयररण का भत भी हर समय उनके सिर पर 
सवार रहता है। मशीनों की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने द्वितीय क्‍ 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वस्त्र-उद्योग से सम्बन्धित मशीनों के निम शणि के लिए, । 
. 7६७५ लाख रुपया खर्च करने का निर्णय किया है लेकिन अ्रकेले इससे तो आवश्यकता 
की पूति नहीं होती । द 
व्त्रों के मूल्य में कमो करने की समस्या 


हमार समक्ष एक महत्त्वपूर्ण समस्या वस्त्रों के मूल्यों में कमी करने की भी है 
ताकि देश में कपड़े की खपत बढ़ने के साथ-साथ विदेशों में भी उसकी माँग बढ़ 
सके । लेकिन इस बीच उत्पादन-व्यय और कच्चे माल के मूल्य में कममों होने के 
_ बजाय वृद्धि हुई है। इसके अलाव। एक बात भौर भी ध्यान देने योग्य है। भारत और 
जापान में वस्त्र-उद्योन में काम करने वाले मजदूरों की मजद्री लगभग एक समान है 


छेकिन जापान में मजदर जितना काम करता है उस काम को करने के लिए यहाँ 
! भारत में एक श्रमिक २८० “रेग व्पिडिल 

















२४ मजदूरों को आवश्यकता होती 
(तकुओं) की देख-रेख करता जबकि इंगलेंड और अमेरिका में एक व्यक्ति एक साथ 
कैमश: ८०० और १२०० सत कातने की #शान सभालता है। इसी प्रकार भारत में 
एक श्रमिक अधिक से अधिक २.५ करों “र काम कर सकता है जबकि जापान और 
भ्रमेरिका में ३० स्वर्चालत करघों के लिए एक व्यक्ति काफी समझा जाता है । इसके 
प्रतिरिक्त बिजली, प्रायात कर चंगी कर तथा कोयले के मल्य में भी वृद्धि हुई है 
जिसका प्रभाव उत्पादन-व्यय पर अन्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। हाल में सरकार ने 
. विदेशी कपास के झादात पर लगा तंटकर हटा दिया है लेकिन दूसरी ओर समर फाइन 


परिराम यह हुआ है कि उत्पादन-व्यय में कमी होते के 










































दूसरी ओर सम्भ्वत 


: विदेशों में प्रधिकाधिक मंहि 


उक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समस्या भारतीय कपड़े के लिए 
ता श्राप्त करने की है। स्वतन्त्रता के बाद के वर्षों में 
ने बढ़ाने पर जोर दिया गया परन्त उसके फलस्वरूप उत्पन्त होने वाली गम्भीर 
याझ्रों की परिणामस्वरूप बहुत सा कपड़ा 
मे कपड़ का उत्सादन प्रतिवर्ष 
२ ग्र उपलब्ध आँकड़ों के अ्नसार यद्ध के पूृव उत्पादन 
का # भाग उम्र प्रदेश में खप जाता था जो प्राज पाकिस्तान के नाम से विख्यात 
















वस्त्र-उद्योग द डक 


है । एसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान की मंडी घीरे-घीरे भारतीय व्यापारियों के 
हर वर्ष १ अरब ५० करोड़ गज कपड़ा तेयार होता है, अर्थात हर वर्ष प्रत्येक व्यक्ति 
के हिस्से में १८ गज कपड़ा आता है । इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि यद्धोत्तर 
काल में लोगों का जीवन-स्तर उन्नत हो गया है, १८ गज कपड़ा अधिक नहीं है। 
लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि हर व्यक्ति पीछे १८ गज कपड़ा खपाना भी कठिन हों 
रहा है । इसका प्रमुख कारण यह है कि लोगों की क्रय-शक्ति बहुत कम है । सरकार 
का यह विचार सर्वेथा अआन्तिपूर्ण है कि निर्यात को प्रोत्साहन देकर इस समस्या को 
हल किया जा सकता है। 


कपड़े की कोटि में गिरावट 

पिछले महायुद्ध के दौरान भारतीय वस्च॒-उद्योग ने लंकाशायर और जापानी 
वस्त्र-उद्योग को मात दे दी थी। यदि भारत सरकार ने एक स्थिर और निश्चित 
निर्यात-नीति का अनुसरण किया होता तो अ्व तक विदेशों में भारत की मंडियों की 
कर्मी नहीं रहती । इसके साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य हैं कि मिल-मालिकों 
ने विदेशों का उत्तम कोटि का कपड़ा निर्यात करने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
हैँ ॥ विद्देश्नों में कपड़े की कमी का अनुचित लाभ उठाकर भारतीय व्यवसायियों ने 
घटिया किस्म का माल निर्यात करना शुरू कर दिया और इस प्रकार अपने अविवेक- 
पूर्ण कार्य से भारत की साख को हानि पहुँचाई है । 


भारतीय वस्त्र-उद्योय की व्यवस्था भी बहुत ही अधिक त्रुटिपृर्ण है। पिछले 
१० वर्षों में तो हातत और भी खराब हो गई थी । इस कारण विवश होकर 


0) औ*ए. 4 


सरकार को कठोर कार्यवाही करनी पड़ी । 
भारत सरकार की नीति 


लेकिन भारत सरकार की नीति भो इत समस्याओं के लिए बहुत कुछ दोषी 
रही है। उसने कोई निश्चित नीति नहीं भ्रपनाई । युद्धोत्तर काल के प्रारम्भिक वर्षों 
में सरकार की यह नीति थी कि भिलों का अधिक से अधिक विकास किया जाए और 
कपड़े का उत्पादन बढ़ाया जाए। लेकिन इसके बाद ही कुछ प्रभावशाली नेताओं ने 
हाथ-करघे पर कयड़ा बुनने और भारतीय कला-कौशल और दस्तकारी को प्रोत्साहन 
देने की आवाज उठाई । फलत: सरकार काफी समय तक पशोपेश् में पड़ी रही और 
कोई निश्चित फैसला न कर सकी । वस्त्र-मिलों और हाथ-करघों के बीच काफी समय 
से आदश्शों की लड़ाई चल रही है। विशाल पैमाने पर औद्योगीकरण के समर्थक मिल- 


कक कं 


मालिकों का ध्यान सदेव ही उपभोक्‍ताग्रों और ग्रायातक देशों को प्रन्नुर मात्रा में 































ड४ भारत के प्रमुख उद्योग . 


: अस्त्र उपलब्ध करने पर रहा है। उनका यह दृष्टिकोर है कि हाथ-करधा समस्त देश 
की कपड़े की आवश्यकताओं को पूति नहीं कर सकता । इसी दृष्टिकोश से वस्त्र- 
मिलों के राष्ट्रीयकीरण का भी विरोध किया जाता है । 
वस्त्र-उत्पादन के लक्ष्य 

कई वर्षों तक अनिश्चित नीति पर चलने के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 

अन्तर्गत भारत सरकार ने वस्व्र-उद्योग के सम्बन्ध में श्रपनी नीति बहुत कुछ स्पप्ट 

३ कर दी है । भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत १९६० तक प्रति 

हे वर्ष ८२० करोड़ गज कपडा तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका भ्रर्थ 

यह है कि पाँच वर्षों की भ्रवधि में १७० करोड़ गज अतिरिक्त कपड़े का उत्पादन 
किया जाएगा जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है--- 


वस्त्र उत्पादन लक्ष्य 


अरब गज 








३ अरब गज 
बदलकर ।. २० करोड़ गज 
कुल 5२० करोड़ गज 





--द्वितीय पंचवर्षीय योजना से उद्धत 


कपड़े का उत्पादन द 
वष्त्र-उत्पादन की उपर्युक्त वितरण-व्यवस्था में मिलों और हाथ-करघा 
दोनों का ही समुचित ध्यान रखा गया है। १७० करोड़ गज कपड़े के उत्पादन की 
 वितरण-ब्यवस्था इस प्रकार है मा का मय 2 
१. दो लाख तकुए लगाकर कपड़ा-मिलों द्वारा तैयार |. क्‍ 


... किए गए सृत का उपयोग हाथ-करघा उद्योग से . ७० करोड़ गज कपड़ा 
२. अम्बर-चरखा द्वारा तयार किए गए सत का उपयोग ' 

हाथ-करघा उद्योग से... । ३० करोड़ गज कपड़ा 
३. हाथ-करघा क्षेत्र में शक्ति चलित करों से जज करोड़ गज कपड़ा 





४. मभिलों के लिए १६०० नए करघे खरीदने के लाइ- 
संत देकर : (विदेशों को भेजने के लिए) 
प्रनिर्धारित : उत्ादन-क्षेत्र पर बाद में विचार किया 


३५ करोड़ गज कपड़ा 


१५ करोड़ गज कपड़ा 





। 
| 
। 
| 
४ 
! 
। 
! 
खत त3ंनतनतनतलु€ुलुलु.3]ुह0ह8877 गज कड़ा 









| १७० करोड़ गज कपड़ा 
“मेजर इंडस्ट्रोज ऑफ इंडिया ५६ से उद्धत 











। 








वस्त्र-उद्योग .._ डर 


मिलों और हाथ-करघा-उद्योग दोनों को ही इस नीति से सन्तुष्ट होता चाहिए। 
इस नीति का सबसे उपयोगी भाग वस्त्र निर्यात नीति से सम्बन्धित है । बतं मान नीति 
के अनुसार अगले ५ वर्षों (१६६०-६१ तक) में हर वर्ष एक अरब गज कपड़ा निर्यात 
करने की योजना है जिसमें से ३० करोड़ गज कपड़े के लिए अम्बर चर्खे के सूत का 
प्रयोग किया जाएगा । नवीन नीति के अनुसार यह प्रतिबन्ध भी रहेगा कि मिलों 
द्वारा स्वचालित करघों से उत्तादित माल देश में बेचने पर दंड स्वरूप उत्पादन कर 
देना पड़ेया । 
संसार का प्रमुख निर्यातक देश 
. यह ध्यान देने योग्य बात है कि ३० नवम्बर, १६५४ को समाप्त होने वाले 
११ महीनों में ब्रिटेन को सूती कपड़ा भेजने वाले देशों में भारत को सवप्रथम स्थान 
प्राप्त था। ब्रिदेन को जितना कपड़ा भेजा गया उसमें भारत ने ४१.६ प्रतिदत कपड़ा 
भेजा, जबकि जापान ने २४ प्रतिशत भेजा । निश्चय ही तिर्यात की दृष्टि से वस्त्र- 
व्यापार की उपेज्ञा नहीं की जा सकती । वास्तव में वस्त्र-नियात वा प्रदन विदेशी- 
प्रतिस्पर्धा के मकाबले में कम्र कीमत और अच्छी कोटि का कपड़ा तेयार करने से 
सम्बन्धित है। सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है कि सूती वस्त्रों की क्रिस्म का 
नियंत्रण उद्योगपति स्वय ले लें, परन्तु वह इस प्रयत्न में अभी तक सफल नहीं हुई है । 
सरकार ने कोटि सुधारने के लिए उद्योगपतियों को एक वर्ष का समय और दिया है । 
हाथ-करघा-उद्योग को माँगें 
दूसरी शोर हाथ-करघा-उद्योग से सम्बन्धित व्यक्षितयों का दावा है कि 
«० करोड़ गज कपड़ा वे हाथ-करघों पर तंयार करा सकते हैं । उनका कहना है 
कि मिलों को १४०० नए स्वचालित करधे लगाने की अनुमति देकर उन्हें ३५ करोड़ 
गज कपड़े का उत्पादन करने की आाज्ञा देना घोर पक्षपात है | इतना ही नहीं वतंमान 
वस्त्र-उद्योग नीति में जो २० करोड़ गज कपड़ा हाथ-करघों को विद्युतशक्ति चालित 
रघों में बदलकर बनाया जाएगा, उससे हाथ-करघा-उद्योग में बेकारी फेंलने का भी 
भय है । कानूनगो समिति की रिपोर्ट के अनुसार एक शवितचालित करघा २० हाथ- 
करघों को बेकार कर देगा । यही कारण है कि हाथ-करघा बोर्ड के ५ सदस्यों ने 
६ जलाई, १६५६ को सरकार की संशोधित वस्त्र नीति को घातक बताया है। 
हाथ-करघा बोड् के तथ्य निश्चित रूप से ठोस और तथ्यपूर्ण हैँ परन्तु सरकार 
का कदम भी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके समक्ष मुद्रा स्फीति के संकट 
को रोकने की समस्या उपस्थित है। 
वस्त्र-तीति से सम्बन्धित एक और प्रइन कपड़े की निरन्तर बढ़ती हुई कीमतों 


पर नियंत्रण रखने का है। इस सम्बन्ध में सरकार विशेष चिन्तित नहीं। उसका 






















४६ भारत के प्रमुख उद्योग 


. विश्वास है कि वह मृल्य-वृद्धि को रोकने में पूर्ण समर्थ है । 
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत सरकार की वस्त्र-नीति वर्तमान 
परिस्थिति के प्रनुकूल और समन्वयात्मक है, जिससे हाथ-करधा और मिल क्षेत्र, दोनों 
गे ही सन्तृष्ट करने की कोशिश की जा रही है। सरकार द्वारा मिलों को कुछ क्षेत्र 
देने का प्र॑ मिल-विस्तार-नीति ग्रपनाना इतना नहीं जितना मुद्रा स्फीति को नियत्रित 
करना है और केवल मात्र इसी दृष्टिकोण की सीमा तक सिल्लों को दिए गए क्षेत्र का 
समर्थन क्रिया जा सकता है । 


वस्त्र-उच्चोग के विकास पर एक तृष्टि : २६४७-४८ से १६४४- प्पः 
मिलों की करघों की _तेकुओं की सूत कपड़ा... निर्यात 
संख्या. सैंटपा.. संख्या १० लाख 


हजारों में हजारों में. पौष्डों 
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उद्योग एवं वारिज्य मन्त्रालय के अधिकृत आँकड़े 

“मेजर इंडस्ट्रीज आऑँफ इंडिया से उद्धृत 
की २ 

सूती कपड़े 
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भारतीय ज्ञूट उद्योग और उसका विकास 
गर बों की कोंपड़ियों में भूरे मटठमैले टाटों और बोरों तथा अमीरों के यहाँ आकर्षक 


और रंग-बिरंगे पर्दों, दरियाँ, कवरों, कार और सोफों के गद्टों 





तथा वाटरप्रूफ 


कपड़ों के रूप में श्राप इसके दर्शन कर सकते हैं। इसके झ्तिरिक्‍्त अमीरों की बैठकों 
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की शोभा बढ़ाने वाले प्लास्टिक, फर्नीचर, कम्बल, विजली निरोधक सामग्री और ऊन 
या कपास के साथ मिलाकर कपड़ा तेयार करने में भी इसका व्यापक तौर पर उपयोग 
होने लगा है । इसका असली रंग-रूप आपको भले ही पसन्द न आए, परन्तु है यह बड़े 
काम की चीज़ । कपड़े को गाँठें पैक करने, अनाज को गोदामों में रखते या जहाजों 
पर लाद कर विदेशों को भेजने के लिए इससे बने बोरों श्ौर दठाट का कितना अधिक 
उपयोग होता है यह हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मूसलाघधार बारिश में बेचारे 
गरीब मोटे टाट से शरीर को ढक कर अपना काम चला लेते हैं, परन्तु अमीरों के 
शरीर पर यही सुन्दर और आकर्षक वाटरप्र्फ के रूप में शोभित होता है । इस प्रकार 


यह गरीब और अमीर दोनों ही का मित्र और शुभचिस्तक है । 
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ड८ भारत के प्रमुख उद्योग 










संक्षिप्त इतिहास 
. कोई समय था जब लोग इसे भारतवर्ष का सोने का रेशा' कह कर पुकारते 
परन्तु सब दिन एक से नहीं रहते | इधर कुछ दिनों से इस पर भी ग्रहों का प्रकोप 
हो गया है और भ्रव तो हम इसे 'जूट' के नाम से ही जानते हैं । इसकी जन्मभूमि 
बंगाल में लोग पहले इसे 'पट' कह कर पुकारते थे परन्तु धीरे-धीरे इसने अपने रूप 
के साथ अपना नाम भी पलट दिया । आज संसार का कोई ऐसा भाग नहीं जहाँ इसकी 
पूछ न हो, पहुँच न हो और सत्र तो यह है कि भारत के लिए अमल्य और अत्यधिक 
झञ्ावव्यक विदेशी मद्रा जटाने का यह एक प्रमख स्रोत बन गया है । 
कपास की भाँति जूट से खुरदुरा और मोटे किस्म का कपड़ा तैयार करने का 
काम भारत में अग्नेजों के श्रागमन के वहुत समय पहले से ही होता था । लोग इससे 
बोरों, शाट और पर्दों इत्यादि के लिए कपड़ा तैयार करते थे । बंगाल के किसान घरेल 
घन्धे के रूप मं यह काम करते थे, और उन्हें इससे अच्छी खासी 'झ्राय हो जाती थी, 
यद्यपि उस समय विदेशों को जूट से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात बिलकुल ही नहीं 
होता था । 
जट को खेती 
जूट का पौधा ८ फूट से १२ फूट तक ऊंचा होता है और यह मख्यतः: पूर्वी और 
उत्तरी बंगाल के इलाकों में ही बहुतायत से उगाया जाता है | बंगाल, बिहार और 
असाम के कुछ इलाकों में भी थोड़े परिशाम में इसकी खेती होती है। जट ऐसी किसी 
भी जमीन पर बोया जा सकता है जहाँ मिट्टी काफी गहरी और उपजाऊ हो । ढाका, 
टिपरा मेमनसिह और फरीदपुर में जूट बहुतायत से पैदा होता है। विभाजन के पूर्व | 
भारत के विभिन्‍न भागों में जुट की खेती के आँकड़ इस प्रकार हैं-.. हे 
जूट उत्पादक क्षेत्र का प्रतिशत 
हब | शेशरे६इ. रे६घ-३२७ . ३७-३८ | ३८-३६ 
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भारतीय जूट उद्योग और उसका विकास . ४8 


कुछ लोगों को यह भ्रम हैं कि जट अधिक नमी वाले स्थानों में ही सफलता- 
पूवंक उगाया जा सकता है परन्तु तथ्य यह है कि पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान) में उन क्षेत्रों 
में जुट बहुतायत से होता है, जहाँ जमीन ऊँची है और पानी कभी नहीं भरता । इस 
प्रकार की ममि पर उगा जट अपेक्षाकृत उत्तम कोटि का होता है, लेकिन भूमि का 
उव रा होना परम आवश्यक 





ह १६३८-३४ | 
स्ड्दे ७६९ 


भा 





जूट ब्न्य 





विभाजन से पूर्व की स्थिति 


विभाजन के पूवव जूट की सप्लाई का प्रमुख स्रोत भारत ही था। संसार के 
कुल जूट-उत्पादन का €७ प्रतिशत भाग अकेले भारत के हिस्से में आता था । ब्राजिल 
इत्यादि कुछ देशों ने इसे उगाने के लिए भरसक प्रयत्न किए, परन्तु कोई विशेष 
सफलता नहीं मिली । ६० प्रतिशत जूट का उत्पादन पूर्वी बंगाल में ही होता था । 
जहाँ जलवाय के कारणों से जट का उत्पादन पूर्वी बंगाल में सीमित रहा, वहाँ आथिक 
कारणों से जूट की मिलें हुगली के तट पर ही सीमित रहीं । ३८-३६ में लगभग ८.७ 
लाख एकड़ भूमि में जूट की खेती होती थी। १६२६-३६ के दस वर्षों में भारत में 
उत्पादन, खपत और निर्यात की स्थिति इस प्रकार थी-- 


कूल उत्पादन 


भारत में खपत द गज 
मिलों द्वारा खरीद ड़ ५६४७ 
गाँवों में खपत... | शहद 


विदेशों को निर्यात 





का विस्तृत विवरण 
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नर ह जप फनी >नतन न 
इंडिया एट ए स्लान्स' १९५४-५५ पुस्तक से उद्धत 


में झगर्मूल परिवर्तन 


देश के विभाजन के फलस्वरूप श्थिति में आमूल परिवर्तन हो गया | १ 
में ६५ प्रतिशत जूट फंक्टरियाँ हुमली के तट पर स्थित थीं। उस समय फेक्टरियों की 
कूल संख्या ११२ थी, जिसमें से १०१ फंक्टरियाँ विभाजन के बाद भारतीय क्षेत्र में 
रह गईं । परन्तु दूसरी ओर जूटबहुल क्षेत्र का अधिकांश भाग पूर्वी पाकिस्तान के क्‍ 
पास चला गया । स्वभावत: विभाजन के बाद के कुछ वर्ष भारतीय जठ उद्योग के 

लिए अत्यधिक संकट के दिन थे । निम्त आंकड़ों से विभाजन के तुरन्त बाद भारत में 
जूट उत्तादक क्षेत्र और जूट-उत्पादन की स्थिति पर पूरी तरह प्रकाश पड़ता है-- 


भाजन के उपरान्त उत्पादन को 


९४० 


| ण 
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भारतोय जूट॑ उद्योग प्लौर उसका विकास द १ 


यद्यपि विभाजन के तुरन्त बाद देश में जूट की कमी और पाकिस्तान के 
असहयोगपूर्ण रुख के कारण स्थिति बहुत विधम और निराशाजनक हो गई थी, परन्तु 
भारतीय व्यवसाधियों के सतत प्रयत्नों और भारत सरकार की प्रभावशाली कार्यवाही 
के कारण अब स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है जैसा कि नवीनतम आंकड़ों से 
स्पष्ट विदित है । जैसा कि उपरोत्रत प्रांकड़ों से विदित है १६४४-५५ में भारत में 
१२ लाख ७३ हजार एकड़ भूमि में जूट की खेती हुई, तथा जूट की ३१५३००० 
गाँठें उत्पन्न हुई । इस बात के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं कि १६६१ तक अर्थात्‌ 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्ति काल तक भारत में ५८ लाख गाँठ जूद उत्पस्त 
होने लगे और भारत जूट के मामले में पहले के समान ही एक बार पुनः आत्म-निर्भर 
हो जाए।.. 
जूट मिलों की स्थापना 


.. श 





भारत से १६वीं सदी में जावा, बोनियों तथा कई अन्य देशों को जुट की 
 बस्तुएँ भेजी जाने लगी थीं। धीरे-धीरे झ्रमेरिका तथा वेस्ट इण्डीज में भी भारतीय 
जूट की कस्तुएँ पहुँचने लगी थीं। विदेशी तथा घरेलू मार्गों की पूर्ति के लिए कारीगरों 


ने कुछ बड़े पेमाने पर कपड़ा तयार करना प्रारम्भ भी कर दिया था। 


म के 


खिल 
जा ्ँ 


. स्कॉटलेंड स्थित डंडी नामक स्थान के कछ व्यवसायी १८२२ मे ही मर्च 
द्वारा जुट से कपड़ा तैयार करने के सम्बन्ध में परीक्षण कर रहे थे | छ्लूल मछ 
तेल में जठ के धागे को भिगोकर उससे मोदा कपड़ा तैयार करने में श्८३॑८ 
सफल हो गए । 
जूट को वस्तुशों की माँग में वद्धि 

यह वह समय था जब नई दुनिया (ग्रमेरिका) का विकास तीक् गति से हो 
रहा था तथा वहाँ से कृपि-सामग्रो और औद्योगिक कच्चा माल विदेशों विशेषत:ः यूरोप 
को भेजने के लिए टाट और दोरों की अत्यधिक आवश्यकता थी । दक्षिण अफ्रीका से 
कपास, आस्ट्रेलिया से ऊन तथा जावा, सुमात्रा और बोनियों से चीनी विशाल परि- 
माण में विदेशों को भेजी जा रही थी। उस समय जहाजों पर आधुनिक ढंग से माल. 
लांदने और उतारने की विधियाँ ग्रज्ञात थीं, अतएवं बोरों और टाट का सहारा लेना 
पड़ता था | स्कॉटलैण्ड स्थित डइंडी के जठ कारखानों ने टाट और बोरों इत्यादि की _ 
बढ़ती हुई आवश्यकता पूरी करने के लिए भारत से जुट मंगाना प्रारम्भ किया | भारत 
में १८७५५ तक जूट का कपड़ा हाथ से ही तैयार होता था। इसी वर्ष पहली बार 
_बम्बई के बाजारों में डंडो में बना जुट का कपड़ा दिखाई पड़ा। इसी समय जॉर्ज 
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५२ ..._ भारत के प्रमुख उद्योग 





प्राकलैण्ड नामक एक अंग्रेज का ध्यान इस ओर गया कि भारत में हो जूट फैक्टरी 
की स्थायन। क्यों न की जाए। उसके ही प्रयत्नों के फलस्वरूप १८५४ में रिकोरा 
ना।क स्थान पर पहली जुट मिल खोलो गई। इस मिल का प्रतिदिन उत्पादन 
लगभ-। ८ टन था । १० वर्षो के अन्दर ही चार और मिलों की स्थापना हो गई। 


बंगाल सबसे अधिक उपयुक्त स्थान 


बंगाल की परिस्थितियाँ जूट उद्योग के विकास के लिए बहुत उपयक्‍त थीं । 

कच्चे माल के अलावा वहाँ कोयला भी प्रचुर परिमाण में सुलभ था और दक्ष मजदूरों 
की भी कोई कमी नहीं थी लेकिन मशीनों इत्यादि के लिए भारतीय जट मिलों को 
डंडी पर उसी प्रकार निभर रहना पड़ता था जिस प्रकार प्रारम्भिक अवस्था में बम्बई का 
वस्त्र-उद्योग चीन में सूव की मण्डी पर निभर रहता था । डंडी से कलकत्ता आने वाले 
अंग्रेज न केवल प्रवन्य-व्यवस्था का संचःलन करते थे, बल्कि वे कशल कारीगर और 

क्निशियन भी होते थे और अवसर पड़ने पर स्वयं हर तरह का काम करते । 
इन यूरोपीय कारीगरों ने धीरे-बीरे भारतीयों को भी मशीनें चल ना और उन पर 
कपड़ा बनना सिखा दिया । 


जूट-उद्योग में भारतीय पूँजीपतियों का प्रवेश 


.... पहले कलकत्ता स्थित जुट मिले मुख्यतः श्रीराम गंज से ही जट मँगाती थीं... 
झौर देश को आवश्यकता पूरी करने लायक माल ही तैयार करती थीं । बहुत . 
थोड़ा-सा माल ही विदेशों को निर्यात किया जाता था । १८६८ में इंग्लैण्ड को जुट. 
के कपड़ का निर्यात किया गया परन्तु कोई विशेष सफलता नहीं मिली | लेकिन 
फिर भी देश के अन्दर ही यह उद्योग इतना लाभदायक सिद्ध हुआ कि जट की मिलों 
की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और १८४५ तक कलकता के क्षेत्र में उनकी संख्या 
बढ़कर १६ तक पहुँच गई । इस सन्दर्भ में एक स्मरण रखने योग्य वात यह है कि 

पहले भारतीय व्यवसाभियों ने इस उद्योग में अपनी प॑जी नहीं लगाई थी, क्योंकि अग्रेज। 
व्यवसाधियों ने ग्रापंस में साँट-माँठ कर रखी थी और अंग्रेज एजेण्टों के जरिए ही वे माल. 
.. खरीदा और बेचा करते थे, भले द्री इसके लिए उन्हें श्रधिक मल्य ही क्‍यों न देना 

पड़े । परूतु कछ समय बाद कुछ भारतीय व्यवसाथियों ने साहस कर इस क्षेत्र में प्रवेश 
_ हिया और विपरीत परिस्थितियों के वावजद भी मैदान में डटे रहे । 


जा 












केफ बस स्वरूप विदेशों " में भारतीय जूट-वस्तुओं की भी खपत होने लगी । इस प्रसंग 











भारतीय जूट उद्योग और उसका विकात श्३ 


में समूनगर और हैस्टिग्स मिलों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इन मिलों ने 
विदेशों में भारतीय जूट-वस्तुओं की माँग बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। डंडी की 
जूट मिलों की प्रतिस्पर्ा का इन्होंने डटकर सफलतापूर्वक सामना किया और शीघ्र 
ही विदेशी जूट व्यवसायियों को यह विश्वास दिला दिया कि भारतीय जट उद्योग के 
साथ प्रतिस्पर्धा करने में उन्हें कोई लाभ नहीं । इसका परिणाम यह हग्ना कि डंडी 
के व्यवसायियों ने ऐसी जूट वस्तुप्रों के उत्पादन पर ग्रधिक ध्यान देना शरू कर दिया 
जो भारत में नहों बनती थीं 
संसार में जूट वस्तुग्रों की माँग बढ़ने के कारण भारत में और नई मिलें खुलीं 
और ब्रिटिश पूंजी और टेक्निकल जानकारी का खुलकर प्रयोग किया गया । कलकत्ता 
स्थित ये मिलें श्रपने विदेशी एजेण्टों की सहायता से अमेरिकी उपनिवेशों की मंडियों 
को प्राप्त करने में समर्थ हो गई । इस बीच में इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों से भी वस्तुओं 
के लिए नए-नए आ्रार्डर प्राप्त होने लगे । क्‍्यबा, अर्जेनटीना, चिली, मिश्र, इटली 
इत्यादि देशों ने भी भारत से जुट का माल मंगवाना शुरू कर दिया 
जेसा कि मैं ऊपर उल्लेख कर चका हूँ, भारतीय पूंजीपतियों ने इस उद्योग में 
बहुत कम पंजी लगाई । वस्तुतः: इसका मुख्य कारण यह था कि विदेशी कम्पनियाँ 
अपने विदेशी एजेण्टों की सहायता से सफलता प्राप्त कर सकती थीं, लेकिन भारतीय 
व्यवसायियों को यह सविधा प्राप्त नहीं थी । इसके ग्रलावा विदेशी कम्पनियों ने 
आपस में साँउ-गाँठ भी कर रखी थी। नेशनल चेम्बर ऑफ कामर्स (राष्ट्रीय वागिज्य 
मंडल) और मारवाड़ी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भारतीय वित्तीय कमीशन के 
समक्ष इन . विदेशी कम्पनियों की काली करतूतों का अच्छी प्रकार भण्डाफोड़ किया 
था। १६३६-३७, ३८ और ३६ में भारत में जूठ मिलों के उत्पादन की स्थिति इस 
ब्रकार थी-- द 


युद्ध पूर्व का उत्पादन 


उाशाानाकाकाभाधपकराओपकता 














4. | मारत में वती जट की 
द वस्तुए. 








। हे | 
७ आती अब के लिए | पक लत: शहर टन । वेज 
| सुलभ किया गया माल 
_  --रिपोर्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ जुट एण्ड जठ प्रोजेवट्स द्वितीय रिपोर्ट १६४१ से उद्धत 





इसके उपरात्त देश में मिलों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही क्यों ; 
यह एक प्रत्यधिक लाभजनक व्यवसाय था। १६४० तक कारखानों की संख्या ११० 
तक पहुँच गई। १६४० से ४५ तक इन मिलों के उत्पादन और निर्यात सम्बन्धी 
ग्रौकड़े इस प्रकार हें--- 
उत्पादन और निर्यात 
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कुल उत्पादन 


१२६४ 


कह 


द्वारा अपनी मुद्रा का अ्वमूल्यन करने और भारत को निर्यात होने वाले कच्चे जट पर 
अतिरिक्त तटकर वसूल करने के कॉरण स्थिति और भी विषम हो गई थी । लेकिन 
श्वारतीय व्यवसायी इस संकटपूर्ण. स्थिति का सामना करने में सफल रहे हैं । यद्धोत्तर 
काल में न केवल जूट के उत्पादन में वृद्धि हो गई, वल्कि विदेशों को भी पर्याप्त 
माल निर्यात किया जाने लगा । १६५४० के आंकड़ों के अनसार भारत में जट मिलों 
की संख्या १०४ तक पहुँच गई । इनमें कुल २६.८१ करोड़ रुपये की. प॑जी लगी है 
_वधा इनका प्रतिमास उत्तादन लगभग १ लाख टन है । नवीनतम आंकड़ों के अनसार 
में जूट उत्पादन, सप्लाई और खपत की स्थिति इस प्रकार है 
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खपत मिलों में 
घरेलू तथा स्थानीय खपत 
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| जूट के कारखाने 
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आज हमारे जूट उद्योग की स्थिति बहुत सुदृढ़ है। कुछ समय तक लड़खड़ाने 
के बाद अ्रब यह पूरी तरह संभल गया है। देश के अन्दर ही बस्तुग्नों की इतनी अधिक 
माँग है कि जूट उद्योग को विदेशी मण्डियों पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं, 
| परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि खाद्य-संकट के दिनों में विदेशों से अनन्त ख़रीदने 
.... के लिए जूठ उद्योग ने सरकार को पर्याप्त विदेज्ञी मुद्रा सु की थी । 


भारत सरकार की झ्राय 


इसके अतिरिक्त जूट से निर्यात कर के रूप में भी भारत सरकार को अच्छी 
खासी झ्राय हो जाती है । सर्वप्रथम १६१६ में यह कर लगाया गया था | कच्चे जूट 


पी 























५६ द भारत के प्रमुख उद्योग 


पर १०) से लेकर १६) फी टन तक कर लिया जाता था । इस समय निर्यात कर की 
दरें बहुत ऊँची है। अब हेसन कपड़े पर १५००) प्रति टन और टाट पर ३५०) प्रति 
टन निर्यात कर लगता है। १६५१-५२ में जूट के निर्यात से भारत को ५६ करोड 
रूपये की आय हुई थी। लेकिन इसके वाद तट-कर की दरों में कमी करनी पड़ी 
परन्तु फिर भी १६५३-५४ में लगभग १० करोड़ रुपये की झ्राय हुई थी । 


इस प्रकार विदेशी मुद्रा के अ्रज॑न में जूट ने महत्त्वपूर्ण योग दिया है। भारत 

से विदेशों को जो वस्तुएँ निर्यात की जाती हूँ, उनमें जूठ को महत्त्वपृण स्थान श्राप्त 
है। बृद्ध के पूर्व ३४ से ४० करोड़ रुपये मूल्य तक की जूट-वस्तुओं का निर्यात होता 
था। १६४७ के बाद से लगभग १०० करोड़ रुपये मूल्य की जूठ सामग्री विदेशों को 
निर्यात की जाती थी। १६५१-४२ में कल २७० करोड़ रुपये मूल्य का जूट और 
जट-वस्तुएँ निर्यात की गईं । कूल निर्यात में जठ निर्यात का अनुपात लगभग २८ 


प्रतिशन्न है 


; भारत सरकार ने विभाजन के बाद ही विदेश व्यापार की दृष्टि से जूर्ट उद्योग 
के महत्व को अच्छी तरह प्रनभव कर लिया था, क्योंकि उस समय अन्न खरीदने 
के लिए भारत को विदेशी मुद्रा की अत्यधिक आवश्यकता थी । विभाज़न के समय 
लगभग ६ लाख एकड़ भूमि में जट की खेती होती थी। अ्रब इसमें लगभग तिग्रुनी 
बद्धि हो गई है। भारत में जट उद्योग की नवीनतम (थति इस प्रकार है--- 


भारतोय जूट मिलों को प्रगति 











जलाई-जन मिलों को संख्या | उत्पादन टतों में। निर्यात टनों सें | सजदूरों को संख्या. 
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भारतीय जट उद्योग और उसका विकास प्र्ड 


निर्यात करोड रुपयों में 


जे हा... अबतक “जे + उमा अवक्षत * समा कक.. 3नपपरओ. 
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--मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एनुअल अप्रैल-नवम्बर ५४-५५ से उद्धृत 


. नवोकररा को आवश्यकता 


.. यह अत्यधिक आवद्यक है कि भारत सरकार जूट उद्योग की समस्याओं का 
सावधानी के साथ अध्ययन कर ऐसे उपाय अपनाए जिनसे उद्योग को विकासोन्मुख 
रखा जा सके । वस्तुतः इस समय भारतीय जुट उद्योग के समक्ष सबसे बड़ी समस्या 
नवीकरण की है। अधिकांश जूट मिलों में घिसे-पिटे पुराने तरीकों और पुरानी 
मशीनों का ही उपयोग क्रिया जा रहा है जिसका उत्पादन पर बहुत हानिकारक 
प्रभाव पड़ता है। विदेशों में और खास तौर पर डंडी में जुट मिलों की उत्पादन विधियों 
और मज्ञीनों में महत्त्वपूर्ण सुधार हुए हें। इनमें स्लिवर लूम और वृत्ताकार लूम के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । स्लिवर लूम के आविप्कार के पूर्व एक टन सामग्री 
तैयार करने के लिए पहले ३२० घण्टे काम करना पड़ता था परन्तु अब केवल १४० 
घण्टे में यह काम हो जाता है । विश्येषज्ञों के अनुसार एक वृत्ताकार करे द्वारा अब 
एक घण्टे में कम से कम ४५ गज कपड़ा बना जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार 
भारतीय जूट मिलों में एक करधे का तवीकरणा करने के लिए लगभग ७५०० रुपयों 
की आवश्यकता होगी । एक मिल में लगभग २०० करघे होते हैं । इस प्रकार इस 
_ काय्य पर लगभग ५३ लाख रुपये खर्च होने का अ्रनमान है । इतनी अधिक पंजी 
 जुटाना एक विकट और अत्यधिक कठिन समस्या है, फिर भी भारतीय उद्योगपत्ति 
हिम्मत नहीं हारे हैं और प॑जी जुटाने के लिए प्रयत्नशील हैं । 














भारत 


स्तर छोड़ने को जी नहीं कर रहा था। इतनी कड़ाके की सर्दी थी कि दाँत 


चीनी उद्योग... 


/ 


'किटकिटा रहे थे। उस समय तो जीं चौंहू रहा था कि बर्स एक कप गरमामरइस 
चाय मिल जाए परन्तु वहाँ तो चीनी ही नदारद थी.। नौकर को बिस्तर में ही पड़े 
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| खाधिफ उपजाऊ प्रदेश | | 
उप्जाऊ शंदेश || 





पड़े ग्रावाज लगाई तो पता चला कि अभी तक आया ही नहीं भौर बिना चीनी के च 
का,मजा ही क्या ! अपने राम तो ऐसे मौकों पर बिना चीनों की चाय ही गले के 
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६० भारत के प्रमुख उद्योग 


_चोचे उतार जाते, पर-तु सवाल तो साले साहब का था और वह भी बड़े साहव का । 
चाय के एक कप में चार चम्मच चीनी तो कम से कम उनके लिए होनी ही चाहिए 
गैर यदि कोई एक-दो चम्मच और डाल दे तो उन्हें कोई एतराज नहीं होता । 

लिहाजा मन-ही-मन उन्हें कोसते हुए मुझे उतरना ही पड़ा । चीनी आते ही साले 
साहब जो चुप्पी मारे रजाई में दुबके पड़े थे, चट्पयट कम्बल ओढ़कर उठ बैठे । 
झानन-फानन में चाय का प्याला और चीनी का बर्तन उनके सामने आ गया। बड़ी 
तबीयत से उन्होंने चीनी की चासनी तैयार को और फिर गरम-गरम. इसकियाँ लेते 
हुए उन्होंने चीनी के गुणगान करने शरू किए । सुनते-स्‌नते जब कान पक गए तो 
मैंने बात बदलने की गरज से कहा, “जाने भी दीजिए, ये सब तारीफें तो आपके मुख 
से सेकड़ों वार सुन चुका हूँ, भ्रब तो कोई नई बात सूनाइए ।” साले साहब भला कब 

_ पकड़ में प्राने वाले थे ? कहने लगे, “आज आ्रापको ऐसा प्रयोग बताता हूँ कि सारी 
जिन्दगी याद रखेंगे। बड़े काम की बात है और यद्य पि बहुत कम लोगों को 'यह भेद 
मालूम है परन्तु आप पूछते हैं तो मैं बताए देता हूँ । सब गुण तो चीनी के सर्वत्रिदित 
हैं परसु चीनी में एक ऐसा गुण भी है जो एक वार कुम्भकररण की निद्रा भी भंग 
कर सकता है। कितनी ही गहरी नींद सोने वाला हो, एक चुटकी चीनी उस पर 
रामबास झ्रोषधि की तरह असर करती है। एक मिनट में अगर घुटने न टेक दे तो 

 मैरा नाम बदल देना ।” उनकी यह बात कुछ ऐसी थी कि मैं भ्रपनी हँसी न रोक 
सका । मुझे हँसते देखकर उनका पारा चढ़ गया और वह कहने, लगे, “आप मजाक 
समभते हैं परन्तु मैं बिल्कुल ठीक भ्रजं कर रहा हेँ। कहो तो यहीं दिखा द परन्तु एक 
शर्ते है।” मैंने पूछा--क्या ? तो कहने लगे यदि मेरी बात सच निकले तो तुम्हें चीनी 

के गुर गाने पड़ेंगे ।” मैंने उनकी यह झर्ते स्वीकार कर ली और: उन्होंने तुरन्त चीनी 
के बर्तन से एक चुटकी चीनी लेकर पास की खाट पर खु*टि मरती हुई सलहज के 
औओोठों के बीच रख दी । सच मानिए एक तैकण्ड के अन्दर उनके खुर्राटे बन्द हो गए 
झौर उनकी जीभ होठों के अन्दर इस प्रकार घूमने लगी मानो स्वादिष्ट व्यंजनों का 

.. स्वाद चल्ल रही हो । मिनट बीतते-बीतते उनकी आँखें घीरे से खुल गई । हम लोगों 

.. को अपनी तरफ देखते हुए पाकर वह सकपका कर उठ बैठीं और हम हंसते-हँसते 

. सोट्न्पोट हो गए।.... ता आ का पक कई 

. साले साहब जीत गए और मुझे भी अपना वचन निभाना ही पड़ा क्योंकि 
बार उन के पत्र आ चूके हैं और हर पत्र में वह अपनी साँग दुहरा देते हैं । 




















प्रनूठी चीज जिसके बिना 








भारत में चीनी उद्योग... दर! 


हमारे साले साहब जसे व्यक्ति जी ही नहीं सकते किस वस्तु से तैयार की जाती है । 
सत्य तो यह है क्रि संसार के सभी भागों में चीनी का उत्पादन और उपयोग अति प्राचीन 
काल से होता रहा है और वहां कई वस्तुप्रों से चीनी तैयार करने का काम होता रहा 
है । जिन वस्तुओं से आजकल चीनी तैयार की जाती है उनमें खज र, आलू, चुकन्दर 
और गनन्‍ता मुख्य हैँ । चुकन्दर से चीनी तैयार करने का सबसे पहला सफल प्रयास 
१८०० में किया गया। कुछ लोग इसका श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को प्रदान करते 
हैं । जो भी हो, यरोप और अमेरिका में चीनी तेयार करने के लिए चकरदर का 
उपयोग आजकल बड़े पंमाने पर किया जाता है। इसके पूर्व गनता ही चीनी निकालने 
का मुख्य स्रोत था। हिन्दुओ्नों के शास्त्रों और वेदों तक में चीनी और गन्ने की खेती 
का वार-वार उल्लेख मिलता है। भारत में गन्ने की खेती ईसा से हजारों वर्ष पूर्व से 
ही हो रही है और यहीं से जावा, समात्रा, बोनियो और संसार के अन्य देशों में इसका 


प्रचार हुआ । भारत से ही इन देशों ने गना उगाने और उससे चं.नी और गड़ उत्पन्न 
करने की कला सीखी, इसके निश्चित प्रमाण हमें अपने प्राचीन ग्रन्थों में मिलते हैं । 
पहले यह एक जंगली घास के रूप में उग्ता था। सर्वप्रथम आर्यों ने इसकी उप- 
योगिता समझी और कृषि-विधियों का प्रयोग कर व्यव॑-थित ढंग पर इसकी 


खेती धुरूकी । इसका जो वर्तमान आकार-प्रवार है, उसका श्रेय प्रायों की कृषि- 
कुशलता और दक्षता को है। आज संसार में जितनी चीनों का उत्पादन होता है 
उसका दो तिहाई अंश गन्ने से ही तैयार किया जाता है 


चीनी तैयार करने के लिए उक्त चोजों का रस निकाला जाता है। पुराने 


जमाने में कोल्ठहू से पेल कर गन्ने आदि का रस निकाला जाता था लेकिन पग्रव विज्ञान 
की उन्नति के कारण रस निकालने की विधियों में भी क्रान्तका री परिवतंन हो गया हैं । 


हमारे देश में प्रायः गन्ने से ही चीनी और गड़ तंयार किया जाता है। 
यरापादि देशों में चतनन्दर आदि का उपयोग भी विशाल पेमाने पर चीनी तयार करने 


के लिए किया जाता है। चुकन्दर से रस निकालने की आधनिकतम विधि आजकल 
डिफ्यूजन प्रोसेस के नाम से विख्यात है । 


चोनी तेयार करने की ग्राधनिक विधि 


परन्तु गन्‍तों से श्राज भी पेर कर रस निकाला जाता है। हाँ, अब कोल्हू के 
स्थान पर बड़े-बड़े बेलन काम में लाए जाते हैं। गन्ने से चीनी का अधिकतम अंश 
खींच लेने के लिए उन्हें एक के बाद दूसरे बेलनों में उस समय तक पेरा जाता है, 


| 
रा 


हक 

















आय ५, .. भारत के प्रमुख उद्योग . 


जब तक उनका सारा रस नहीं निकल जाता और बुरादे की तरह की खोई नहीं बच 
सी । इसके लिए तीन-तीन बेलनों की एक बैटरी होती है । ये बेलन सपाट नहीं 
पे सब में ख्ांचे बने होते हैं। आगे के बेलनों के खंचे पहले के बेलनों से छोटे होते 
जाते हैं, क्योंकि बरावर पिलते रहने से गन्ना टूटता रहता है तथा उसका रेशा-रेशा 
होता जाता है। अन्दर की बेटरी से गन्ने का रेशा बुरादा होकर निकलता है | 








3 परतवर्ष की अधिकांश गन्ता-मिलों में यह बरादा बॉयलरों की भटिठयों में कोयले 





के तौर पर जलाने के काम आता है लेकिन अब उसका उपयोग अनेकों कार्यों में किया 
जाने लगा है । विदेशों में इस बचे हुए पदार्थ अर्थात्‌ खोई का उपयोग करने को दिशा 
उल्लेखनीय प्रगति की गई है जिसका उल्लेख मैं आगे चलकर करूँगा । _ 


की 


चीनी पाती में प्रासानी से घुल जाती है। रसहोन सीठी से भी बची-खुची 





 आऔनी ग्रासानी से निकल जाए इसलिए उन्हें वेलन में डालने से पहले पानी खब तर 


किया जाता है। सबसे झ्राखिर के बेलनों की बेटरी में पेरने के पहले बेंगास (रस 
निकला हुझा गन्ना) को पानी से खब तर कर लेते हैं। इस क्रिया को आद्रीकररण 


कहते हैं । यह पानी गन्‍्ने में बची-खुची मिठास को भी खींच लेता है । 





' रस को शुद्ध करने की विधि 


इसको पेरते समय गे के रेशे भी रस के साथ मिले रहते हैं ॥ इसलिए 


पेरा हुआ सब रस आगे जाने के पहले छलनियों में छाना जाता है। यह छना हुआ 


रस फिर तोला जाता है और सफाई के लिए बने हुए हौजों में एकत्र कर दिया जाता 
है। गन्ने के इस रस में कितनी ही भ्रशुद्धियाँ होती हैं। इन ग्रशद्धियों को निकालने 
के लिए एक रासायनिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे विशद्धीकरण की 
कहते हैं । ये विधियाँ दो प्रकार की होती हैं ॥ एक तो 'सल्फरेशन' और दूसरी 
निश्वन' ) पहली विधि में साफ करने के लिए गन्धक का धुँग्रा काम में लिया जाता 
[ दूसरी विधि में चूना पकाने में निकलने वाली गैस का इस्तेमाल होता है । 
| तरीका कम खर्चीला होने के कारण अ्रधिक इस्तेमाल में ग्राता है । इसके अलावा 
भी चोनी साफ करने के काम में लाया जाता है। गरम किए हुए रस में. 
है मात्रा में मिलाया जाता है कि रस चूने के दूध में आत्मसात हो जाता 














भारत में ' 


रस को निथारने को नवीन पद्धति 
. जब रस इस प्रकार निथर कर साफ हो जाता है तो यह निथरा हुआ रस 
अलग कर लिया जाता है और फिर से इसे गाढ़ा करने की कोशिश की जाती है | मल 
की मिठास को निकालने के लिए उसे दसरे रासायनिक पदार्थों के साथ मिला कर 
उबाला जाता है और फिर उसे 'प्रशर प्रसों से छान लिया जाता है। इस प्रकार भ्रधिक 
से अधिक अंश निकाल लिया जाता है और इसे निथरे हुए रस के साथ गाढ़ा करने के 
लिए मिला दिया जाता है। इधर कुछ वर्षों में रस निथारने के तरीकों में बहुत 
सुधार हो गया है। झ्राघनिक ढंग की मिलें 'डौर' और 'स्क्रेपविलयरिफ़ायर' नामक 
दो नवीन विधियों का इस्तेमाल करती हैं । इन विधियों में मेल लगा हुआ रस ऊपर 
से लगातार जाता रहता है और निथरा हुआ रस पँदे से कुछ ऊपर लगातार निथरता 
रहता है । 


वकुअ्रम पेन विन्रि 


हरे 


निथरा हुआ रस तव गाद्ा किया जाता है। इसके लिए रस को भट्ठी की 
आँच पर खले तोर प* नहीं उवालते, क्योंकि इस विधि में अधिक तापमान को आव- 
इयकता रहती है और इस प्रकार रस के जल जाने का भय वराबर वना रहता है। 
नीचे तापमान पर भी पानी को उबाला जा सकता है और इसी प्रक्रिया का उपयोग 


के कारण चीनी के जलन का कोई खतरा नहीं उत्पन्त होता । इस नई विधि को 
वेकुप्रम-पैन' विधि कहते हैं। चीनी का दाना तैयार करने में बड़ी सावधानी और 
सतकंता की आवश्यकता होती है क्योंकि कई बार नकली दाने बनकर घोखा दे जाते 
हैं । जब दाना अपने रस में तैयार दीखने लगता है तो उसे श्रलग करने के लिए ठंडा 
करना पड़ता है । जिन बर्तनों में यह ठंशा किया जाता है उसे 'क्रिस्टलाइजर' कद्ते हूँ 


धर 


भ॥, शक, 


पर इनमें दानों को बराबर चलाते रहने के लिए फेरने लगे रहते हैं ताकि रवे एक 
स्थान पर ठर कर पत्थर की तरह कड़े न होने पाए । 


अन्तिम प्रक्रिया 


.... दातनों के ठर जाने और बड़े हो जाने पर उन्हें निकालने का प्रयत्न किया 
जाता है। इसके लिए पहले तो उन्हें रस से अलग करना पड़ता है ह्और फिर घोकर 
उन्हें स्वच्छ करना पड़ता है। इस काम के निए प्रय॒क्त होने वाली मशीन 'ेंद्रीफ्यूगल 
मज्ञीन' के नाम से विख्यात है। इस मशीन के अन्दर छलनी लगी रहती हैं । यह इतनी 



































दड भारत के प्रमुख उद्योग 


तेज रफ़्तार से घमती है कि गाढ़े से भी गाढ़ा रस केन्द्रोपपारी शक्ति के कारण 
 छजनी से बाहर निकल जाता है। इस छलनी के छेदों में से श्रतिशय छोटे दाने ही 
निकल पाते हैं। यह मशीन प्रति मिनट १२०० चक्कर लगाती है । रस के निकलने 


. दाने उस छलनी से चिपक जाते हैँ । तब इन दानों को स्वच्छ पानी की धार से घोया 
जाता है ताकि जो कुछ रस चिपका हो वह भी साफ हो जाए। इस क्रिया के बाद 
ये दाने स्वच्छ स्फटिक की तरह चमकने लगते हैं । ये दाने ग्रधिक स्वच्छ और उज्ज्वल 
दीख पड़ें, इसलिये इसी दौरान में इन पर नील भी दे दिया जाता है और भाष से 
दानों को कुछ-कछ सुखा लिया जाता । दाने अब ऐसे बर्तेन में गिराए जाते हैं, जो 
छलनी की तरह निरन्तर आगे-पीछे और ऊपर-नीचे चलता रहता है । इस क्रिया से दाने 
छिटक कर अलग-अलग हो जाते हैं । शेष नमी सुखाने के लिए ये दाने ऐसे बर्तन में से 
गुजारे जाते हैं, जिनके सामने से गरम हवा निरन्तर बहती रहती है | बतेन का एक 
सिरा ऊंचा रहता है। इसी सिरे से बतंन में दाने गरिराए जाते हैं। नीचे की तरफ 


नुड़कत हुए कशा गरम हवा का संसम पाकर पूरी तरह सूख जाते हैँ । यह चीनी पुनः . 
छानी जाकर वोरियों में भरकर गोदामों में पहुंचा दी जाती है, जहाँ से यह वाजार 


झऔर हमारे घरों में पहुँचती कै 
सीठी का उपयोग 


जैप्ता कि मैं ऊपर लिख आया हूँ भारत में ग्रधिकांश चीनी मिलें सीठी को 
बॉयलरों की भटिठियों में इंघन के तौर पर जलाने के काम में लाती हैं परन्तु वास्त- 
विकता यह है कि यह एक कीमती पदाय॑े का अत्यधिक मृखतापूणा दुरुपयोग है, जैसा 
कि हमें ग्रागे चल कर पता चलेगा । विदे्षों में इस सीठी का उपयोग अब कई प्रकार 
. की बस्तुएँ तैयार करने के लिए किया जाने लगा है। इस दिशा में निरन्तर अनुसंधान 
. के फलस्वरूप विदेश्ञों में श्राइचयं जनक सफलताएं प्राप्त की गई हैं। १८३२ में अमे- 
रिका की कोलरैक्स नामक कम्पनी ने गन्ने की सीठी से तन्तु-पट बनाने में सफलत्ता 
प्राप्त्की । १८७४ में थामसन नामक एक व्यत्तित ने एक ऐसे यन्त्र का आविष्कार 
किया, जिससे गन्ने की सीठी से काबं न बनाया जाता था। कार्बन के अलावा इससे एक 
का सेल्यूलीज सी बनने लया। कागज-निर्माण के उद्योग में भी गन्ने की सीठी 
इस्तेमाल होने लगा । १८३८ में बैरी नामक एक विज्ञानवेत्ता ने सीठे से 
गगज की प्रक्रिया को पेटेंट कराया था, परन्तु वह अधिक सफल नहीं रही । 
. इसके बाद १८६६ में एक जर्मन रसायनझ्ञास्त्री ने भी इस दिशा में पर्याप्त अनुसंघान 
किया। ११०६ में ट्रिनडांड में गन्ने की सीठी, पैराघास और बाँस से कागज की 













भारत में चीनी उद्योग बे है छू 


लुगदी तेयार की गई परन्तु यह प्रयोग अधिक सफल नहीं सिद्ध हुआ । अमेरिका में 
गत्ते की सीठी से दराव, ईटें, मोम, अग्नि-प्रतिरोधक सामग्री तैयार करने की दिशा 
में सफल परीक्षण किए गए हे । आजकल वहाँ गसने की सीठी से विभिन्‍न प्रकार की 
वस्तुएँ तैयार करने का उद्योग गत्यन्त उन्नत अवस्था में है। हवाई जहाज और मोटरों 
की वाड़ियाँ, हवाई जहाज के पखे, मकानों की छतें, प्लग, होल्डर, रेडियो कंबिनट 
बिजली की वस्तुएँ और तरह-तरह के सामान और एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ 
गन्ने की सीठा से तेयार किया जाता है। यह पदार्थ कोनेक्स के नाम से विदित है । 
यह पदार्थ देखने में काले रवड़ ज॑ंसा चमकदार होता है और तेरह हजार पौंड तक 
दबाव सह सकता है । किसी काम में लाने पर यह फूटता और टूटता नहीं । विद्युत 
और उष्णाता का यह पूर्ण निरोवबक होता है और किसी भी अम्ल का उस पर कोई 


प्रभाव नहीं पड़ता । आग का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । गन्‍ने के उद्योग के 


_ एंक परम विशेषज्ञ और विद्वान श्री एन० एस० चतुर्वेदी ने इस सम्बन्ध में अत्यधिक 

गवेषणापूर्ण पुस्तक लिखी है । यदि इस सम्बन्ध में मिलें दिलचस्पी लें और अधिक 
लगन के साथ ग्रनसन्धान करें तो एक उपयोगी सामग्री को नष्ट होने से बचाया जा 
सकता है, परन्तु दुःख का विषय है कि मारत की चीनी मिलें इस दिद्या में कोई विशेष 
दिलचस्पी नहीं दिखा रही हूं । 


भारत में गन्ने की खेती 


जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से गन्ने की 
खेती होती आाई है। गन्ने के लिए उष्ण प्रदेश की जलवाय सबसे ग्रधिक उययक्‍त रहती 
है, लेकिन यह समउष्ण कटिब-घ के देशों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। 
संस र के कुछ प्रमुख गन्ना उत्तयादक देश उष्ण कटिबन्ध में स्थित हें । समउप्ण 
कटिबन्ध के देशों में भारत का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । दक्षिणी अफ्रीका 
और आस्ट्रेलिया की भी इस क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। 


गन्ना उत्पादक क्षेत्र 


. भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक 
भाग में उत्तरी और मध्य भाग के समउष्ण कटिवन्ध के प्रदेश तथा दूसरे में उप्णण 
प्रदेश के भाग अर्थात्‌ प्रायद्वीप क्षेत्रआता है। जलवायू की दृष्टि से यद्यपि प्रायद्वीप 
क्षेत्र गन्ने के लिए सबसे अधिक उपयवत है परन्तु भारत में यह बात लागू नहीं होती 
भारत का €० प्रतिशत गन्‍्ना-उत्पादक क्षेत्र उत्तरी भारत में ही स्थित है। 
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भारत के प्रमख 





और जमना का उपजाऊ मेदान 
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इसका सबसे बडा कारगा यह है कि गंगा और जमता का उपजाऊ मंदान कु 


«० हष्टि से सर्वोत्तम है और यहाँ सिताई इत्यादि की उत्तम व्यवस्था है। जैसा कि 

चुका हूँ, इस प्रदेश में पतले गन्ने की खेती बहुत प्राचीन काल से होती 

झाई है। पहले यह गनता एशिया महाद्वीप के दक्षिणी-पूर्वी इलाके में जंगली घास के 
में पाया जाता था। यहीं से भारत के विभिन्‍न भागों में इसका प्रचार हुआा 

गन्ने की सबसे उत्कृष्ट और उत्तम फसल विहार और उत्तर प्रदेश में होती है । भारत 

भर में जितना गन्ना उत्पन्न होता है उसके आंकड़े इस प्रकार हैं--- 

गन्ने का उत्पादन 

५ भारत के विभिन्‍न राज्यों में गन्ने का उत्पादन टनों में 
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भारत में चोनो उद्योग... ६ 


श्र 


| ...मन्‍ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को तीन भागों में बांटा जा सकता 

| है--पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग और पहिचमी भाग । पूर्वी प्रदेश में औसतन ४० 
से ४८५ तक, मध्य माग में ३८ से ४१” तक ओर पश्चिमी क्षेत्र में २६ से ५० 
तक वर्षा होती है। गंगा के उपजाऊ मैदान की मिट्टी में नाइट्रोजन, चना और पोटाझ 
विद्यमान है, यद्यपि नाइट्रोजन की मात्रा कुछ घट गई है| गन्ना उत्तर प्रदेश की एक 

_प्रमख फसल मानी जाती है। बिहार की जलवाय गन्‍ले के लिए उतनी उपयकक्‍्त नहीं 
है । बिहार के बाद पजाब का और फिर बंगाल का नम्बर ग्राता है। संश्षेत्र में गन्ना 
नम और तर जलवाय में खब पनपता है! भारत के विभिन्‍न भागों में प्रति एकड़ 


कर अर, का, हि 


गन्ने का उत्पादन और उस पर आने वाली लागत के आँकड़े निम्न हैं -- 





प्रति एकड़ उत्पादन ओर उस पर आने वाली लागत 
१६४८-४६ में प्रकाशित आ्ँकड़ों के अनुसार 














के प्रति एकड़ उत्पादन ([ति एकड़ उत्पादन क्‍ प्रति सन पर आने 
व्यय रण में. | मरनोंपें ... बाली लागत 
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5 इंडियन सगर इंडस्ट्रीज एनगनल' १६५४-५४ से उद्धत 





भारत के विभिन्‍न भागों में उत्पन्त होने वाले गरने में चीनी का जो अंझर 
पाया जाता है, बह संसार के विभिन्‍न देशों में उगाए जाने वाले गन्ने में विद्यमान चीनी 
के अंश की तुलना में बहुत कम है। एक यही तथ्य इस बात का सूचक है कि भारत 
















दर्ध ... भारत के प्रमुख उद्योग 


र्क़ 


में गन्‍्ने की खेती ग्रभी कितनी पिछड़ी हुई है और उसमें सुधार करने की कितनी 
प्रापपपबता है। नीचे दिए हुए आँकड़ों से इस बात का पता चलता है कि भारत के 


गन्ने में चीनी का कितना अंश पाया जाता है और संसार की तुलना में उसकी स्थिति 








भारत के विभिन्‍न प्रान्तों में गस्ले में चौनो का अंश िः 
१६४१-१६४५६ तक (प्रतिशत में) 







































किला श भारत का औसत! उत्तर प्रदेश ( है # आम व ती बस्बई 
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तुत तुलनात्मक विवरण और तालिका से श्रापको यह भली-माँति 
जाएगा कि पिछले वर्षों में निरन्तर प्रयत्त करते रहने पर भी हमारे 
सन्‍्ने में चीनी का अंश अन्य देखों की तुलना में कितनी कम मात्रा में पाया 
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रे .. भारत में चीनी उद्योग 


ह विभिन्‍न देशों में एक एकड़ भूमि में उत्पस्त होने वाला गन्ना और 
उससे प्राप्त होने वाली चोनी सम्बन्धी आाँकड़े 
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द | ---इंडिया एट ए ग्लांस' पुस्तक से 
.. यहाँ पर इस वात की जानकारी देना भी परमावश्यक है कि भारत में कुल 
कितनी भूमि में गन्ने की खेती होती है। यहाँ पर विभिन्‍न वर्षों में गन्ने को खती के 





क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, उन्हें स्पष्ट करने के उदय से यहाँ पर १६३६-५६ के 
आँकड़े प्रस्तुत हैं-- 


ः : गन्‍ते के उत्पादन-क्षेत्र में हुआ परिवर्तन 














गन्ने की खेती के लिए इस्तेमाल होने 


चषें 
हु वालो भूमि १०००, एकड़ों में 
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गन्ने की खेतीं के लिए इस्तेमाल होने 
वाली भूमि १०००, एकड़ों में 
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प्रवेश के गन्ने में पाया जाता है. यद्यपि हाल के कुछ वर्षों 
ब्॑ई राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा फिर भी, जेंसा कि उक्त 
से विदित हो चुका है, भारत के गन्ने में विदेशी गन्ने की तुलना में चीनी का 


















भारंत में चीनो उद्योग द है 


बढ़कर ४० लाख एकड़ से भी अधिक पहुँच गया । लेकिन आँकड़ों को देखने से पता 
चलता है कि भारत में गन्ने की प्रति एकड़ उपज बहुत कम है | यहाँ प्रति एकड़ भूमि 
में १३ से १४ टन तक गन्ना उत्पन्न होता है जबकि पेरू में, प्रति एकड़ उत्पादन 
४१.१४ टन और जावा का उत्तादन ५६.२० टन प्रति एकड़ है। इससे इस बात का 
अन्दाजा लगाया जा सकता है कि भारत में गन्ने की तस्‍ल और उत्पांदन-विधियों में 
सुधार करने की कितनी अधिक ग्रावश्यकता हैं । 


परीक्षण और अनुसंधा 


१९४४ में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ की स्थापना के बाद से गरने कौ 
नसस्‍्लों और उत्पादन-विवियों में आ्राशातीत सुधार हुआ है। देश के विभिन्‍न भागों में 
गन्ने के सम्बन्ध में अनसन्धान करने के लिए ग्रनेक परीक्षणश-केन्द्रों की स्थापना हुई 
है, जिन्होंने कठोर परिश्रम करके अनेकों उत्तम दोगली नसलों का विकास किया है। 
_ कोयम्बट्र का परीक्षण केन्द्र इसके लिए विज्ेष रूप से प्रसिद्ध है। इस केन्द्र के प्रयत्नों 
के फलस्वरूप भारत में अच्छी नस्ल के बीज तैयार होने लगे हें और इस प्रकार हर 
वर्ष १५ से २० करोड़ तक रुपया विदेशों में जाने से बच गया है । आजकल' लगभग 
६५ प्रतिज्नत फार्मों में सघरी हुई नस्ल का गन्‍ता उगाया जाता है । लेकिन एक 
निराशाजनक बात यह है कि ऐसी कोई प्रभावशाली व्यवस्था भ्रभी तक नहीं की जा 
सकी है, जिसके द्वारा इन केन्द्रों के लाभप्रद अनुसन्धानों से किसानों को तुरन्त अवगत 
कराया जा सके । वस्तुतः जब तक किसानों के हृदय में विश्वास नहीं उत्पन्न किया 
जाता, ये परीक्षण अधिक सफल नहों हो सकते । फल यह हुप्रा है कि आज भी 
भारतीय गन्ने में चीनी का अंश १३ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ पाया है । 


प्रथम पंचवर्षोय योजना का उत्पादन लक्ष्य 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गस्ने का निर्धारित उत्पादन लक्ष्य एक वर्ष 
पूर्व ही पूरा कर लिया गया था । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार 
ने चीनी तथा गल्‍ने सम्बन्धी विभिन्‍न अनुसन्धान कार्यों और प्रचार कार्य पर काफी 
बड़ी रकम खर्च करने का निर्णय कर लिया है । केवल उत्तर प्रदेश की सरकार ही 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्‍त विकास कार्यो पर कुल ४ लाख 
६६ हजार ६६९० रु० खचे कर रहो है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में गत्ना-उत्पादन के 
क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसका विवरण इस प्रकार है-- 
















भारत के प्रमुख उद्योग 


गन्‍ना-उत्पादन सम्बन्धी विकास योजना (१६५४-५५ तक) 


झ्ोसत उत्रादन | 


| प्रति एकड़ . प्रघोत क्षेत्रों में प्रति 
| १६४८-४६ एकड़ उत्पादन 
दनों में । दवों में | 
१२.६ | शृद.८५ 
२.० शैय८, ४ 


कक 


४२.. १ :कः दक्षिण 
का नहरी क्षेत्र 

२४. ०:खः:कर्नाटक 

शरे८, ०:गें: 
कोल्हापुर 

इ७: ६ 

३०.४६ 

३१. ४ 


। 
| 
| २०.०७ 
| 


“सूगर इण्डस्ट्री एनुअ्लल रे उद्धत 








छरे 


भारत में चीनी उद्योग 


७० लाख टन गन्‍ता उत्परन करने का लक्ष्य निर्बारित किया गया है विशेषज्ञों की 
राय है कि कीटमार औषधियों, रासायनिक खादें और उन्नत उत्पादन विधियों का 
प्रयोग करके इस लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव हो सकता है तथा कम से कम ६०० मन 
प्रति एकड़ तक गस्‍ना उत्पन्न किया जा सकता है। इस दिशा में निरन्तर प्रयत्न करना 
परमावद्यक है, क्योंकि मारत के चीनी उद्योग का भविष्य इस बात पर निभर करता 
है कि प्रति एकड़ श्रधिक ग्रधिक गन्ना उत्पन्न करके चीनी का उत्पादन-व्यय 
- घटाया जाए। इस समय चीनी के उत्पादन पर जा लागत बढती हैं उसका ६० 
प्रतिशत भाग तो गन्ने की कीमत के रूप में जाता है। इसलिए इस व्यय मे कमी करने 
की अत्यधिक आवश्यकता है । 


भारत में श्राधनिक चीनी उद्योग का विकास 


भारत में आधुनिक ढंग के चीनी उद्योग को प्रारम्भ करने की दिशा में सर्वे- 
अथम प्रयत्त उत्तरी विहार में १८४१ मं छुछ डत्रा त किया । १८६६ मे अंग्रजा 
. ने भी इस उद्योग मे दिलचस्पी लेना शुरू किया। कई बार असफलता का सामना 
करने के बाद १६०३ में भारत में चीनी उद्योग की स्थिति बहुत कुछ सुदृढ़ 
. हो गई । 
क्‍ . १६२० में भारतीय चीनी उत्पादकों के अनुराध पर तत्कालान अंग्रेज सरकार 
ने उद्योग की स्थिति की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त को। उस समय 
. आारत में चीनी मिलों को सख्या २२ थी तथा उनमें से १० उत्तरी बिहार में तथा 
कर उत्तर प्रदेश और विद्वार के सीमावर्ती इलाके में स्थित थीं। १६३२ में जब भारत 
सरकार ने चीनी उद्योग को संरक्षण प्रदान किया, मिलों की संख्या बढ़कर ३१ तक. 
पहुँच गई । इनमें से १४ मिलें उत्तर प्रदेश में, १२ बिहार में तथा शंप अन्य राज्या 
में थी । इन मिलों का कल उत्पादन १ लाख ५६ हजार टन था। उत्तर शरद का 
उत्पादन ६६ हजार टन तथा विहार का ४५ हजार टन था। इस त्रकार भावत में 
तैयार होने वाली कूल चोनी का लगभग €० प्रतिशत भाग इन दोनों प्रास्तों में ही 


ऑ! ३, 


तयार होता था । 


टी ॥ 


। 


इस प्रकार संरक्षण प्रदान करने के समय उत्तर ब्रदश ग्रौर बिहार प्रमख 
चीनी उत्पादक केन्द्र थे । उत्तर प्रदेश और बिहार के उद्योगपतियों ने संरक्षण का 
पूरा-पूरा लाभ उठाया और “क्‌प्रम विधि का उपयोग करने वाली मिलों का उत्पा- 
दन बढ़कर १० लाख टन प्रतिवर्ष तक पहुँच गया। १६४० म वक्‌प्यस पत्र फंक्टरियों 
की संख्या इस प्रकार थी--- 














झड़ भारत के प्रमुख उद्योग 
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१६२१-३२ से १६३४-३५ तक और ३५-३६ से ३८-३६ तक इन मिलों का 
उत्पादन इस प्रकार था-... | 
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“एईण्डियन इयर बुक से उद्धृत 
इस भ्रसंग में यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि चीनी. उत्पादन के 
जैत्र में बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश का पलड़ा दिनों-दिनों भारी पड़ता गया । एक * 
उल्लेखनीय बात और भो दृष्टिगोच्तर हुई कि पंजाब और बंगाल के चीनी उत्पादन मेँ: 
दुगनी वृद्धि हो गई । १६४०-४१ में बिहार और उत्तर प्रदेश की प्रान्तीय 
उरकारों ने चोनी उस्ादन की अधिकतम मात्रा निर्धारित कर दी अतएव इन प्रान्तों... 
का उत्पादन सीमित रहा । संरक्षण प्रदान करने के समय दक्षिण में वेवल मद्रास ही 
[हा क्षेत्र था जहाँ चीनी मिलों द्वारा चोनी तैयार करने का कार्य होता था। मद्रास 
के उत्तरी तटवर्ती इलाके कौ भूमि गन्ने के उत्पादन के लिए आदर्श थी, अतएव 
हि ईलाका चीनी का उसादन प्रमुख केन्द्र बना रहा। युद्ध समाप्त होने 















के बाद 


पीर भारत के विभाजन के पूर्व तक भारत में चीनी मिलों की संख्या और 





ते इसबश्रकार था 








भारत में चीनी मिलों को संख्या (विभाजन के पूर्व) 
१६३८-३६ से ४४-४५ तक 




































वर्ष 'मिलों की संख्या | चीनी का उत्पादन टवनों में | आयात टनों में ध 
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यद्ध समाप्त हो जाने के बाद भारत स्वाबीन हुआ और उसका विभाजन हो 
गया । ग्रतएव पंजाब का कुछ पशिचमी क्षेत्र और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के अधिकार 
में चला गया । विभाजन के तुरन्त बाद भारत में चीनी मिलों को कुल संख्या और 
उनके उत्पादन सम्बन्धी आँकड़े इस प्रकार हँ-- 
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छः . भारत के प्रमुख उद्योग 


भारत में चोनों की खपत और उत्पादन 
है चीनी विकास परिषद्‌ के झ्ाँकडों के अनुसार १६५०-५१ में भारत में प्रति 
ग्रीछे चीनी को खपत ६.७ पौंड, १६५१-५२ में ७.१८ पौंड तथा १६५२-४३ 
१०.०४ पाौंड थी। गड़ और चीनी को मिलाकर १९५०-५१ में यह खपत प्रति व्यक्तित 
पीछे २७.६३ पौंड, ५१-५२ में २७.६५ पौंड, ५२-४३ में २८.८० पौंड और ५४-५५. 
में केवल २७ पींड थी । भारत में १६४४-४५ से लेकर १६५४-५५ तक प्रति वर्ष 
जितनी चीनी खपी, उसके श्राँकई इस प्रकार हैं-- 








भारत में चोनो को ख़प्त ओर उत्पादन १६४४-४५ से १६५४-५५ तक 














का हक पल गढ़ ओर चीनी 
४8 हे उत्पादन टनों में द् ६६ हा की प्रति व्यक्ति 
ठर्नों में | द । पोण्डों में. | खपत पौष्डों में 
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भारत में चीनों उद्योग...  छऊ... 


तुलनात्मक विवरण 


संसार के देशों में--- 
प्रति व्पक्ति पीछे चोती की खपत पौष्डों में 








प्रति व्यक्तित पोछे 
खत १६५१ में | खपत १६४३ में 


पति करन जनमोकीलला परत भरना जलता ७५ जन स्वसा का ऊ१०५- ७३ ० हे हैक ०५५ कमा. पेज रेल लक मत ० महल जरा कल 


प्रति व्यक्ति पीछे 
खपत ६६४८-४: 
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२. मिस्र 


दा 


फ्रांत 





हल निल++ततनतलकीलल १०५ 3१००-३५ ;+ उककतजतकमप, 





छू 
5८ 
न्‍्य 





| 
हाई 
व 
ल्प्‌ 


ज् 
न. की न्‍ 
न ध्छ डत0 बडे ० 0 
अखंड 
नंध 


स्क् 


हराकर 2 
4 
४] 


# जिले ड्स्क 
श्ज्र 
हज डक 
हि । 
जी आओ बे ही 
ल्‍्द आर 
और 
है $ 
की 


| 
ला. 
्ड्ि 
हुँ हे 


अल चिक 
आओ 
>्फ 
ख्क्न्ल्कू 


जापान 
मैक्सिको . 
पाकिस्तान 
, ग्राय रलैण्ड 
वेय बा 

नाते 


ऑन अजब ज-कप ०4० ५००५ ००१४८: 


ञ 


सर्द 
| 3 
मर्द 
के 


त्ज्क 


कु 


ने. ईओे न्लॉच्ि हँ॥. ॥79 


लि 
हि 








लि मा जनकक ७० हीमजन है अधानेनतनःयधायला- 


द “ ईणिट्यन इयर व॒क १६५४ से उद्धत 
संसार के कुछ प्रमुख भागों में चीनी की कल खपत सम्बन्धी आँकड्े इस 
प्रकार हँ--- 


कि 


० लाख टर्नों में 
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महाद्वीप 


१. उत्तरी और मध्य अमेरिका| 











5.६० | ६.४३ | €.प 


| & 
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हे. अफ्रीकी... | १.६० | है७६ . है.६८. है.८६ | $ 
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६.२७ 
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भ्रॉकई इस प्रकार हें--- 





छ्घ . भारत के प्रमुख उद्योग 


झ्रॉकडों का ग्रध्ययन करने मे भी पता चलता है कि १६५४-४४ में भारत में 
क्ीनी की सप्त 2६ लाख टन से घटकर १८ लाख टन प्रतिवर्ष ही रह गई जब कि 





की जातो थी कि इस वर्ष कम से कम २० लाख टन चीनी खप जाएगी | 
भारत में १६५०-५१ में ४६.४५ करोड़ रुपए मुल्य की, ५१-५२ में ६६ करोड़ रुपये मृल्य 


अाधज हर 


की, ५२-५३ में १४० करोड़ रुपये मुल्य की, ५३-५४ में १५२ करोड़ रुपये मूल्य की 
तथा ५४-५४ में १५२ करोड़ रुपये मल्य की चीनी खपी । 


क्र 


लेकिन भारत में प्रति व्यवित पीछे चीनी की खपत अन्य देशों की तुलना 
में कम होने पर भी भारत में प्रतिवर्ष ४5 लाख टन चीनी और गुड़ खपता 
है, जब कि दक्षिसगा अमेरिका में प्रतिवर्ष केवल ३३ लाख ६० हजार टन, अफ्रीका में 
१६ लाख टन, भारत समेत एशिया में ६४ लाख ५० हजार टन और उत्तरी 
द में ६९ लाख ६० हजार टन चीनी खपती है। संसार में कूल जितनी चीनी 
उसका १/६ भाग भारत में खपती है। समस्त संसार में ३ करोड़ ८७ लाख 
२० हजार टन चीनी पैदा होती है, जिसकी १/६ हिस्सा अर्थात्‌ ४५ लाख टन चीनी 


ष 


भारत में उत्पन्न होती इस बात के संकेत दृष्टिगोचर हो रहे हैं कि मारत में 


चीनी का झणिक मात्रा में उपयोग करने की प्रवत्ति बढ़ रही है| लोग गड़ की अपेक्षा 
चीनी को इस्तेमाल करना अधिक पसन्द क रते हूँ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
चीनी की खपत में वृद्धि करने को जो नया लक्ष्य निर्वारित किया गया है, उसके 






श्र 22222 








: उत्पादन १० लाख | खपत लाखों टनों में| प्रति व्यक्ति पीछे 













/ ० टन में. टनों में. |बीनी, खाँड और गुड़ खपत 
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“द्वितीय पंचवर्षीय योजना से उद्धृत 


हु: 





7अ्य्य्सा 


है ७४७७७ ४७छएं।/ ७ यो 





भारत में च्रीनो उद्योग 
चीनी का आयात और निर्यात 


१६४१-४२ तक भारत विदेशों से विशाल परिमाण में चीनी का आयात 
करता था लेकिन १६४२-४३ में सरकार ने विदेशों से चीनी का आयात बिलकुल 


ह् 


बन्द कर दिया जेसा कि निम्न आँकिडों से भली-भाँति स्पष्ट है--- 











वर्ष. द | झायात टनों में 
१६३८-३६ २३१ ४७० 
३६-४० ६६,८३६. 
४०-४१ द ४३ २९७ 
४१०४२ ८० हैध १ 
४२-४३ पर 
४३-४४ 9४ 
है. 066 | ३७ 
४प्-४६ 
४६०४७ ! 
दुणिडियन सगर इण्डस्टी एट ए ग्लान्स से उद्धत 
६४७-४८ में कुछ खास आवश्यकताओं के कारण सरकार ने विदेश 


#_३ 


१४३८९ टन चीनी का झायात करने की इजाजत दे दी थी । इस झ्रायात का उदं श्य 
देश में चीनी की तात्कालिक कमी की पूति करना था। इसके उपरान्त १६५०-५१ 


कक 


भारत को पूनः ५५ हजार टन चीनी का आयात करना पड़ा। एक वर्ष छोड़ कर 


व्य >य8 हू 


तू १६४२-४३ में भारत ने विदेशों से पुन- ५६००० एन चीनी मंगाई । १६५२- 
५३ में गनते की कीमत घटा देने के कारण देश में गन्ने का उत्तादन घट गया, जिसके 
फलस्वरूप देश में कम परिमारा में चीनी तैयार हुई। उत्पादन में कमी होने के फलस्वरूप 
देश में चीनी की कमी हो गई, जिसकी पूर्ति के लिए भारत को १६५३-४४ में विदेशों 
से ६.६३ लाख टन चीनी ग्रायात करनी पड़ी। इसके बाद १६५४-५४ में भी सरकार 
ने लगभग ५.१६ लाख टन चीनी विदेशों से मंगाई ताकि देश में पुन: चीौती की कमी न 
होने पाए। १६५४-५४ में भारत में १५.६४ लाख टन चीनी का उत्पादन हुप्ना । भ्रायात 
की गई चीनी को मिलाकर देश में चीनी का अच्छा खासा स्टाक एकत्र हो गया । 
यह अनुभव करके कि देश में चीनी का स्टाक आवश्यकता से अ्रथिक हो गया है, 
सरकार ने १९४५-५६ में चीनी का आयात न करने का निर्णय किया । 








































भारत के प्रसुख उद्योग 


भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश में चीनी उद्योग के 
विकास का जो कार्यक्रम तैयार किया गया है, उसका उद्देश्य देश को चीनी उत्पादन 
के सम्बन्ध में ग्रात्म-निर्भर बनाना है। इस विकास योजना के अन्तर्गत योजना की 
ग्रवधि-काल में देश में चीनी-उत्पादन का वाषिक लक्ष्य २२.५ लाख टन निर्घा- 





रित किया गया है। यह भनमान लगाया गया है कि १६६०-६१ तक देश की जन- हर 


संख्या ४१ करोड़ तक पहुँच जाएगी । इस जनसख्या की आवश्यकताओं की पूतिके < 
लिए प्रतिवर्ष २२.५ टन लाख चीनी पर्याप्त होगी। यह आशा है कि १६६०-६१ के 
बाद भारत को विदेशों से चीनी आयात करने की झ्रावश्यकता नहीं रह जाएगी । सुलभ 
झॉँकडों के अनसार १६४५-४६ से १६५४-५५ तक भारत ने विदेशों से कल २६ 
करोड़ रुपये मल्य की चीनी झायात की । द 


हमने विदेशों से चीनी का आयात करने पर पिछले वर्षों में विशाल धनराशियाँ 
व्यय की हैं परन्तु दूरी ओर बहुत कम मूल्य की चीनी हम विदेशों को निर्यात कर 
सके हैं। १६५२-५३ से १६५४-५५ तक (अप्रैल से मार्च तक) के तीन वर्षों में हमने 
विदेशों को कुल ६५ हजार टन चीडी निर्यात की है जिसका मूल्य लगभग डेछर 
लाख रुपये बैठता है। इसके अलावा पिछले २३ वर्षो में अर्थात्‌ १६३२-३३ से लेकर हा 
१६४५ तक हमने १६.२३ करोड़ रुपये मूल्य की मशीनें विदेशों से आयात की हैं। 
१६४२-५३ से १६५४-५५ के बीच झायात की गई मश्ञीनों का मुल्य लगभग २.२४. 
करोड़ रुपया है । १६३२ से १६५४ तक आयात की गई मशीनों का विस्तृत विवरण 
इस प्रकार है--- 








जब कि मुल्य हजारों 
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सुलभ आँकड़ों के अनुसार भारत सरकार को ग्रायात-कर के रूप में काफी 
आमंदंनी हुई है। १६३१-३२ से लेकर झब तक भारत सरकार को आयांत कर के 








रूप में जो आमदनी हुई है उंसका विस्तृत विवरण यहाँ दिया जाता है-- 
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--'इण्डिया एट ए ग्लांस से उद्धत 


सजदूरों को स्थिति 


भारत सरकार ने १६५३ में चीना उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की 
स्थिति की जाँच की थी । इस जाँच-पड़ताल से पता चलता है कि १६५३ में भारत 
के विभिन्‍न भागों में स्थित १७० चीनी मिलों में कुल मिला कर ६१६६७ व्यक्ति 
काम करते थे। इन मजदूरों की न्यूनतम मासिक मजदूरी ५५ रुपये थी । इसके 
झलाव! उन्हें बोनस, भत्ते इत्यादि की भी कुछ सुविबाएँ प्राप्त थीं। सभी मिलों में 
मजदूरों के लिए घरों की तथा डाक्टरी देख-रेख भ्लौर चिकित्सा की समुचित 
व्यवस्था थी । द 











भारत के प्रमुख उद्योग 
संक्षेप में इस बात की पूरी सम्भावना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 
में हम चीनी उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लेंगे भर १६६०:.६१ तक 
नी के मामले में पूरी तरह आत्म-निर्भर हो जाएगा। | है 











चीनी _ क्‍ क्‍ 
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- ... चाय उद्योग 


का “हुई जमाना था जब भारत में घी, दूध को नदियाँ बहती 
:. ४३ उठा जाय कि भारत में वनस्पति घी और चाय की नदियाँ बहता हूँ 





हु 


घर आता था तो उसे मजबूर करके एक 
घर 
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: मिलास दूध तो पिलाया ही जाता था परन्तु श्राज तो झतिथिया दोस्तों के घर 
जा की, ,. मारतवष ।ै। 
क्‍ चाय उत्पादक क्षेत्र | 
..._ कदम रखते ही घर वाली को चाय बनाने का आडडर दे दिया जाता है और सुबह- 


_.. झ्वाम घर में दूध की जगह चाय के प्याले ही पिए जाते हैं। यदि दोस्त खाने-पीने के मूड 
में न भी हुए तो भी चाय का एक कप तो वह बिना किसी हुज्जन के पी लेते हैं । 
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;स8लकशन्‍2अम डिक गिपॉलिफमंधा:।।फास/ पा सके से।भउतक कप 


घ्ड भारत के प्रमुख उद्योग 


सारांश में चाय भारत में पेय के रूप में अत्यधिक लोकप्रिय हो गई है और बहुत से 
लोग तो उसे बिना किसी संकोच के “भारत के राष्ट्रीय पेय' की संज्ञा देने लगे हैं । 
चाय का इतिहास 
चाय का इतिहास बहुत पुराना है । चीन के लोग बहुत प्राचीन काल से चाय. 
पोने के ग्रादी थे। संसार में जब लोग चाय के नाम से भी अ्परिचित थे, अरब 
और चीन में इसका बहुत प्रचारं'था | अरब लोगों ने लगभग वीं शताब्दी से चाय हि 
पीना शुरू किया था। चीन में तो ईसा से २७३७ वर्ष पूर्व से ही चाय का प्रचलन था । 
रे पुतंगीजों को १६वीं शताब्दी से ही चाय की जानकारी थी परन्तु यरोप में 
चाय का प्रचार करने का श्रेय श्रधिकतर डच लोगों को है। सर्वप्रथम हा्लैंड में 
१६१० में और इंग्लेंड में १६४५ में कुछ पौंड चाय का आयात किया गया था। 
... धीरे-घीरे इंग्लैंड में चाय लोकप्रिय होने लगी । १६६१ में इंग्लैंड में एक पौंड 
चाय का मल्य ६० शिलिंग था । 
चोन-प्रमुख उत्पादक देश क्‍ । 
ओपियम (अ्रफीम) युद्धों के पूर्व (१८३९-१८५७) य्रोपीय देशों को 
चाय का आयात मुख्यतः चीन से ही करना पड़ता था। अफोम के व्यापार के. 





भ्रइ्न को लेकर यूरोपीय देशों के साथ चीन की अच्छी-खासी तनातनी चल रही थी। 


युद्ध के बादल मेंडरा रहे थे। इस समय चीन के साथ यद्ध कां खतरा देखकर 
लन्दन के चाय व्यापारियों औरः ईस्ट इण्डिया कम्पनी को चाय-व्यापार को क्षति 
पहुँचने का खतरा द्वीख पड़ा। इसके १० वर्ष पूर्व ही एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने यह्‌ 
सुझाव दिया का कि उत्तर पक्चिमी हिमालय प्रदेश में चाय की खेती की जा सकती 
हैं। इसके अलावा १८३० में लेफ्टिनेन्ट चार्संटन नामक एक अंग्रेज ने असम के 
जंगलों में जंगली चाय के वक्ष खोज निकाले थे । फिर भी भारत में चाय की खेती. 
_ आ्यवाल्थत ढस पर शूरू करने का श्रेय विलियप्र वेंटिक को है। १८३४ में एक चाय 
समिति नियुक्त की गई और १८३६ तक असम में चाय की परीक्षणात्मक खेती शरू 
: हो गई भौर १८३६ में सर्वेश्रथम २५० पौंड मारतीय चाय इंग्लैंड पहुँची । वहाँ के 

निवासियों में इस चाय के प्रति इतनी अधिक उत्सुकता थी कि लोगों ने १६ से लेकर 


.._ रेड शिलिग प्रति पौंड के हिसाब से यह चाय खरीदी जब कि चीनी चाय का भाव 





३ शिलिम ६ पेंस प्रति पौंड था। इसके बाद चीन के साथ यरोपीय देशों का यद्ध 
. छिड़ जाने के फलस्वरूप भारत में चाय की खेती को खब प्रोत्साहन मिला और इसी 


. बीच १० लाख पौंड की पूंजी रे | से अंसम चांये ँ कम्पनी ब | 








खेत्री उत्तरी बंगाल, असम, त्रिपुरा, मनीपुर, 
नीलगिरि, परश्चिमीघाट, मेसूर, कुर्गे और ट्रावनकोर में होती है। इसके अलावा 
छोटा, नागपुर, काँगड़ा और देहरादुन, के कुछ , हिस्सों में भी चाय की खेती होती है । 
नें; से: अधिकांश भागों को जमीस बहुत उपजाऊ हैं. और वर्षा मी खब होती है | कुल 
मेलाकर मारत में चाय बगानों की संख्या लगभग १ हजार है। उत्तरपूर्वी क्षेत्र में 
८७५ और दक्षिणी पढ्िचमी क्षेत्र. में &० बागान हैं । वाकी क्षेत्र में बाम्रानों की संख्या 
३४ से अधिक नहीं है।। १६४६ में. कुल ७७२, ५४३.एकड़ भूमि में चाय की खेती 
होती थी | इसमें से ७६ प्रतिशत भूमि असम और पदिचमी बंगाल के दाजंलिंग तथा 
जनपाई गरुडी जिलों में, १६ प्रतिशत दक्षिण भारत में और शेष उत्तर प्रदेश, ब्रिहार 
व पंजाब में । क्‍ ही 
जलवाय ओर सिट्टी * 

चाय की खेती के लिए गर्म तट जलवाय, और गहरी ऋरमरी मिट्टी की 
आवश्यकता होती है । पहले बीज से पौध तेयार की जाती है और बाद में उसे मख्य 
बाग में लगाया जाता है। लगभग २ साल के बाद पीछों के अनावश्यक हिस्सों को काट 
दिया जाता है जिससे पत्तीदार भाड़ियाँ विकसित हो सकें। अप्रै ल में पानो पड़ते ही पौधों 
में नयी शा्खें फूटने लगती हैं और इसके वाद ही चाय की पत्तियों के चुनने का समय 
प्रारम्भ हो जाता है। यह क्रिया नवम्बर तक चलती है । कोमल कलियों और पौधों की 
पत्तियों से अच्छी चाय प्राप्त हो जातो है! औरतों की. कुशल उंगलियों से पत्तियों के 
चुनने का काम बहुत ही बढ़िया ढंग से होता है.। चाय तेयार करने के लिए इन पत्तियों 
को चार प्रक्रियाओ्रों से गजरना पड़ता है, और इसके बाद इन्हें सुखाकर शीशे की 
खोल चढ़े बकसों में बन्द कर दिया जाता है ताकि इनकी सगनन्‍्ध न नप्ट होने पाए । 


देहरादून में १८४२ में नीलगिरि में, १८५३ में और १८५६ में दाजं लिंग में 
बड़े पेमाने पर चाय की खेती प्रारम्भ हुईैं। १८५६ तक असम और दाज्जलिंग में 
लगभग ५० कम्पनियों ने चाय को खेती शुरू करें दी.थी । तब से भारत में चाय 
उद्योग का निरन्तर विकास हो रहा हैः । 5 
बागान जाँच-श्रायोग को रिपोर्ट 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त बागान जाँच-आग्रोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया 
है।किः ३० जून, १६५४ को भारतीय , चाय-उद्योग में. कल ११३.०६ करोड़ रुपए की 
पूजी३ लफी थी । इनमें १०० एकड़-से कम के; बागान्न क्ामिल नहीं हैं। उक्त पूंजी में; 


करोड़ रुपए गे रमारत्ोयों के हैं।। यह: 
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घई भारत के प्रमुख उद्योय... |... . 


भी ज्ञातव्य है कि विदेशी कम्पनियों में से व्रिटिश कम्पनियों की पजी ६१ करोंड 
रुपए की है। भारतीय कम्पनियों की पूँजीं २१.६८ करोड़ रुपए की' है। इनके अलावा 
साकेदारों और मालिकाना हक वाली कम्पनियों की पं॑जी १४ करोड़ रुपए की है॥। 
रिपोर्ट में जाँच-प्राय्योग ने यह भी बताया है कि १९५३-५४ से चाय उद्योग में लगाई जाने 
बाली पूजी में भारतीय पूंजी का अनुपात निरन्तर बढ़ता जां रहा है। १६३६ में चाय 
उद्योग में लगी पँजी में विदेशी कम्पर्तियों का हिस्सा लगभग 5६ प्रतिशत था। १६५४३ 
यह घटकर ७७ प्रणित रह गया था. । तातलय॑ यह कि भारतीय” चाय उद्योग में: 
अब भी अधिकांश जी विदेशी व्यवत्ताथियों ने ही लगा रखी 'है । १६५० और १६५३ 
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पर उत्तरी भारत में १० ०-पौंड 
“यह लागतः दक्षिण भारत में 












भौर पश्चिमी भांरत में ५ 
कि ' १६५० की तुलना में 














बठती है। मारत में सबसे अधिक मजदर अकेले इसी उद्योग 








प्प्ड 





उत्पादन खपत और 


सलभ आँकड़ों के अनुसार १६५४ में भारत ने ४५ करोड़ ५८ लाख पॉौंड 


हक. 


चाय विदेशों को निर्यात की। शेष १६ करोड़ ८२ लाख पौंड चाय देश के भ्न्दर 
खपी । अर्थात्‌ १६५४ में भारत में ४६ करोड़ ७१ लाख पौंड चाय का उत्पादन हुआ। 
अभी हाल में भारतीय चाय बोड ने जो जांच-पड़ताल की है, उससे पता चलता 
है कि भारत में चाय की खपत तेजी से बढ़ रही है। १६५३-४४ के मध्य खपत में 
२ करोड़ पौंड की वृद्धि हो गई है । 








भ्रब तक जो सूचना प्राप्त है उसके अनुसार चाय उद्योग में ६८ करोड़ डालर 
की पूंजी लगी है। प्रचलित मृत्यों के अनुसार यह पूँजी लगभग २०३ अरब रुपये 
में काम करते हूं 
अ्रकेले चाय के बगीचों में ही १० लाख से अधिक मजदूर पत्ती चनने का कार्य करते 


हैं। १६९०४ से लेकर अब तक चाय के उत्पादन में एवं उत्पादन-क्षेत्र के परिमाण में 
जो वृद्धि हुई है उसके आँकड़ इस प्रकार हैं -- 


पक 


उत्पादन ४4 
१० लाख पोंडों : 


वर्ष .... चाय-उत्पादन का क्षेत्र 
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बंद चाय-उत्पादन का क्षेत्र. उत्पादन 
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ह.] 


गकड़ों के अनसार १६५२-१६९५६ में भारत में चाय का कल 
ऊराड़ 5० लाख पौंड था और द्वितीय चवर्षीय योजना के. समाप्त 
अर्थात्‌ १६६०-६१ तक यह उत्पादन बढ़कर ७० करोड़. पौंड तक 


| 













१६५३ झोर १६५४ में विश्व में चाय की खपत क्रमश: 


१ अरब २२ करोड़ 























था| भारत की, गणना आज. प्रमुख चाय-निर्यातक देशों में की जाती है.। किसी समय 
तो चाय के व्यागर में भारत की तृती बोलती थी परन्तु उत्पादन-व्यय में वद्धि हो 
जाने और अन्य देशों जैसे श्री लंका, इण्डोनेशिया, अजेन्टीना और पाकिस्तान के इस 


क्षेत्र में प्रविष्द होने;से भारत के चाय निर्यात्त को कुछ घकका लगा है | भारत ने १६४८ 


पु छ 


से १६५१ तक्र जिनदेझ्लों को जितने परिमाण में चाय का निर्यात किया उसके झॉँकड़े 
यहाँ पर दिए जा रहे हैं : 


चाय का निर्यात (१० लाख पाँडों में) 
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ः “मेजर इण्डस्ट्रीज ग्रॉफ इण्डिया १६ ५ ४-५ ५ से उद्धुत 
चाय उद्योग के विकास के काररप 


भारत में चाय उद्योग के विकास के तीन प्रमुख कारण हैं। चाय की 
व्यापक माँग, चाय-उत्पादन क्षेत्र की प्रचुरता श्रौर सस्ते मजदूर | भारत में मजदूरी 
की दरें काफी कम- होने के कारण बहुत कम व्यब पर चाय. की खेती को जा 
सकती है, और यही एक कारण है, जिसकी वजह से अन्य बहुत से देश 
स्तीय चाय-उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, यद्यपि अब यह बात. नहीं रही । 
प्लरिछले ५० वर्षों में भारत में.चाय उद्योग ने इतनी अ्रधिक्र प्रमति कर ली है कि झाजक़ल 
उसको गणना: भारत के प्रमुख उद्योगों में की: क्ती है और भारत:सेः विदेक्षों को जो 
; निर्याज्त. को. जाती हैं उत्तमें, ऋय- को प्रुमुस्य/ रुपान प्राप्त: है ।. इसः 





+ है 


























है 
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६० भारत के प्रमुख उद्योग 































जित करने का प्रमुख साधन है। चाय बोर्ड और व्यवसायी इस बात * 
के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं कि अमेरिका जैसे दर्लभ रुद्रा वाले क्षेत्रों में चाय का 
भर प्रधिक प्रवार किया जाए और इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर भारतीय व्यव- 
साथियों ने अमेरिका आदि देशों के व्यवसायियों से समझौते भी किए हैं ताकि वहाँ हे 


विदेशी मद्रा मे 





बाय की खपत बढ़ाने के सम्उन्ध में प्रभावशाली ढंग से प्रचार किया जा सके । 


भारत में चाय उद्योग के विकास का पता अकेले इसी बात से चलता है कि 
१८४१ में केवल २५०० एकड़ भूमि में चाय के पौधे उगाए जाते थे। 


विदेशों से भारत के लिए दुलंभ मुद्रा प्राप्त करने के अलावा चाय उद्योग... 


भारत सरकार की आमदनी का भी एक प्रमख जरिया है। चाय के निर्यात कर और 
अँगी से सरकार को हर वर्ष काफी आ्रामदनी होती है। १६४३-५४ में इस मद 


से सरकार को जो झ्राय हुई उसके आँकड़ इस प्रकार हैं--- 











वर्ष. |... निर्यात कर चुँगो कर : हजारों रुपयों में 
(४३-५४. |. ११६१.६० रग्छश्ड 
१६४४-५४ . १६७४.७३ । २१५५२ 
सरकार को आय 


इस समय चाय पर ०-६-० प्रति पौंड के हिसाव से निर्यात कर और ०-४- 


प्रति पौंड के हिसाव से चंगी कर लिया जाता है। यह कर चाय के प्रचलित मल्य 
. को दृष्टि में रखकर लगाया जाता है और स्थिति [वश्लेष के अनुसार घटता और 


बढ़ता रहता है । मृल्य-निर्धारण का कार्य सरकार करतो है। चाय के निर्यात होने 


पर निर्यातकों को चाय पर वसूल की गई चुंगी की राशि वापस कर दी जाती है 
. इसके अलावा निर्यात की जाने वाली चाय पर ४ ग्राने प्रति पौंड के हिसाब से एक 
. और कर वसूल किया जाता है। भारतीय चाय वो्ड भी १ ब्राना प्रति १ हजार पौंड 
के हिसाब से लाइसेन्स फीस वसल करता है। इन करों से सामान्यतया सरकार को 





१७६ लाख और ४५ लाख रुपए की आय होती है ! इस घनराशि का उपयोग 
उस्यत: चाय बोडे द्वारा चाय-उद्योग के विकास के लिए किया जाता है-।. चाय बोरड्ड 

॥ चाय एबंट १६५३ के अन्तगंत की गई और इस पर केन्द्रीय सरकार का. 
हे अलावा आय कर के रूप नें भी सरकार को १६५६ में ८.६५. 
से कोर र १६५४ में १६.८६ करोड़ रुपए की आय हुई थी। जाय की ढुलाई 


300७ ः 












चायउद्योग...... हु 


से भी भारतीय रेलों को काफी आय हो जाती है। १६४३-५४ और ५४-५५ में रेल 
विभाग को चाय की ढलाई से क्रमश: ४.३३ करोड़ और ४.४६ करोड़ रुपए की 
प्रामदनी हुई। भारत से विदेशों को चाय ले जाने वाली जहाजी कम्पनियों को हर वर्ष 
अ्रच्छी खासी आमदनी हो जाती है। १६५३-५४ में जहाजी कम्पनियों ने चाय की. 
ढुलाई से ५१६ लाख रुपए और ५४-५५ में ५०५ लाख रुपए कमाए | | 
आय कर, बिक्री कर और सड़क कर के रूप में राज्य सरकारों को भी प्रतिवर्ष 
चाय उद्योग से काफी आय हो जाती है। चाय उद्योग में प्रति वर्ष ३१२ लाख रुपए 
मूल्य का कोयला खपता है। इसके अलावा सिमेंट और इस्पात आदि आवश्यक 
वस्तुओं की काफी अधिक खपत चाय-उद्योग में है। हमें जो सचना सुलभ है उसके 
अनुसार देश की वीमा कम्पतियों को भी हर वर्ष लगभग ६४ लाख रुपए की आब हो 
जाती है | इस प्रकार चाय उद्योग ग्रन्य उद्योगों के विकास में भी योग दे रहा है । 
इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर द्वितीय पंचवर्धीय योजना के - झ्र्तर्गंत चाय के 
उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने का निएचय किया गया है परन्तु अकेले उत्पादन 
में वृद्धि करने से कार्य नहीं पुरा होगा, क्योंकि ऐसी विरोधी शवितयाँ भी क्रिया- 
शील हैं. जिनके द्वारा चाय उद्योग की आर्थिक स्थिति बड़ी ही अ्स्थिर और डांवा- 
डोल है | इसका मख्य कारण यह है कि भारत का चाय-उद्योग विदेज्षों पर निर्भर है 
तथा देश में चाय की खपत बहुत कम है। इसलिए उत्पादन वृद्धि के साथ देश में 
त्ताय की खपत बढ़ाना भी ग्रावश्यक है । 


उद्योग को स्थिति पूरा सुहढ़ नहों 
स्वृ॒तन्त्रता प्राप्ति के बाद के कुछ वर्षों में चाय-व्यवसाय ने कई बड़े उतार- 

चढ़ाव देखे हैं । आजादी के उपरांत चार वर्ष मुश्किल से व्यतीत हुए थे कि चाय-उद्योग 
को एक भीषण संकट का सामना करता पड़ा । विभिन्‍न परिस्थितियों के कारण चाय 
की माँग एकदम कम हो गई और उसकी कीमत इतनी गिर गई थी कि किसी चाय 
बाग को बेचने में तनिक भी लाभ नहीं था। उन्हें उत्तादन-व्यय से बहुत कम कीमत 
पर चाय बेचकर भारी नकसान उठाना पड़ा । लेकिन ज्षीघ्र ही स्थिति पुनः सुधर गई 
और चाय का व्यवसाय पुन: चमक उठा। उसने इतना लाभ प्राप्त किया कि चाय- 
उद्योग के इतिहास में इसका उदाहरण नहीं मिलता । लेकिन यह दशा स्थायी न रही 

और उद्योग को एक बार पूनः संकट का सामना करना पड़ा । १६५३६ के प्रारम्भ में 
स्थिति पन:ः साधारण हो गई और धीरे-धीरे उद्योग फिर संभल गया है। ये सभी 

परिवर्तत इतने कम समय में हुए कि इनसे भ्रच्छी शिक्षा ली जा सकती है । चाय- 

उद्योग की उन्नति अ्रथवा अवनति का प्रभाव केवल बागान के मालिकों को हीं नहीं 
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उद्योग 





ध्र ... भारत के प्रमुख: 


उड़ावा. पड़ता बल्कि इसका परिणाम सभी. वर्गों को भुगतना पड़ता है । मालिकों के 


बहुत से बाग बन्द कर दिए गए थे और मज़दूरों को बेकारी का सामना करना पड़ा, 


. या भारत के विदेशी व्यापार में चाय के, निर्यात का. बहुत बड़ा स्थान है.। सबसे 


बड़ा चाय-निर्यातक देश भारत ही है ।. इससे देश को करोड़ों रुपए की रकम विदेशों. 
५ मिलती है, जिसकी प्राजकल देश को अत्यधिक आवश्यकता है। १६५२-५३, १९५४३- 

५४ और ५४-५४ में भारत ने क्रमश: ८०८८, १०२ १६ श्रौर. १४७०६ लाख.रुपए की. 
कब निर्यात की थी । तटकर के रूप में भी. सरकार को कम राशि नहीं मिलती-।. 
बेब. का मूल्य,थोड़ा-सा भी बढ़ जाने पर करोड़ों चाग्य पीने: वालों की  जेबों पर भी 
अक्धर पड़ता है.। 

खत समस्याएँ द द क्‍ 
चाय उद्योग पर प्रभाव डालने वाली चार मुख्य बातें हैं---विदेशी बाजार, 
सरकारी नीति, देश में खपत प्रौर मजदूर-मालिकों के पारस्परिक सम्बन्ध । कसी 
समय चाय के व्यापार में भारत का एकाधिकार सा था परन्तु अब लंका, श्र्जेन्टाइना . 
श्रादि देश भी विदेशों को चाय निर्यात करने के लिए भ्रधिकाधिक प्रयत्नशील हो रहे 
है'। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत का चाय-व्यापार विदेश्ञों में निरन्तर घटता 
जा रहा है। अमेरिका व ब्रिटेन श्रीलंका से चाय का आयात बढ़ा रहे हैं। अमेरिका 
ने १६५५ में भारत से १६५४ की तुलना में ५६ लाख पौंड कम चाय मंगाई, जबकि 
श्रीलंका से उसने इसी वर्ष में लगभग ४३ लाख पौंड अधिक चाय मंगाई ।. गआयरलेंड 
ने भी भारत से पिछले वर्ष कम चाय. मंगाई । भ्रन्य देश भी लंका से अ्रधिक मात्रा में 













'चाद्न मेंगा रहे हैं। खेद की बात यह है कि भारत में चाय का उत्पादन तो बढ़ रहा. 


है, परन्तु निर्यात घट रहा है। चाय बोड देश के अन्दर चाय की खपत बढ़ाने के लिए 
किए है परन्तु श्रधिक चाय तो देश के भ्रन्दर किसी प्रकार नहीं खपाई 
किती भर इसके साथ ही विदेक्षी मृद्रा की आवश्यकता का प्रदन. मी, सम्बद्ध है। 
_ पटने का प्रमुख कारण यह है कि अ्रन्य चाय-उत्पादक देश मण्डियाँ प्राप्त पा 

के प्रवत्न कर रहे हैं। यदि चाय अधिकाधिक मुहगी होती गई तो देश 

का रखनी रन हर में '. 53 ट ्ऊेस्म गर हज की द चाय की्‌ माँग ' बढ़ती 
घटती जा रही है । सरकार. 


की जी. किक 











































चाय उद्योग 


ईद 


कर लगाया था परन्तु तब यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि इससे निर्यात व्यापार 
को हानि पहुँची तो यह कर हटा लिया जाएगा। आज न्यूनतम निर्यात कर चार आने 
प्रति पौंड है, जब्र कि १६४२ में साधारण चाय की क्रीमत १-८-० रुपए पौंड थी | 
भारतीय चाय के मेहगी होने का एक कारण यह भी है कि चाय-उत्पादकों पर सर 
कृषि ग्रायकर, परिवहन कर तथा चंगी श्रादि तरह-तरह के टैबस लगाती जा रही 
। ओद्योगिक संबर्थष को देखते हुए सरकार ने उत्तादकों को विवश किया है कि 

वह मजदूरों को और अधिक रियायतें प्राविडेंट फंड, न्यूनतम वेलन, बोनस 
इत्यादि के कारण उत्पादन व्यय में काफी अधिक वृद्धि हो गई है। यदि मालिक 
मजदूरों के आपसी गई जान्तिपूर्ण शौर सनन्‍्तोपजनक ढंग से हल हो जाएँ तो 
मजदूर लोग अपनी उत्पादन-क्षमता बढ़ाकर उत्पादन व्यय में कमी कर सकते हैं ॥ 

इसके झलावा चाय उद्योग के स्थायी विकास के लिए तीन बातों का होना 
अत्यधिक आ्रावश्यक है--- 

१. सस्ती से सस्ती कीमत पर चाय का उत्पादन, 

२. व्यवसाय की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ और स्थायी बनाने की आवश्यकता, 

३. उद्योग के संघटन और संचालन के लिए विशेषज्ञों की सहायता । 

वस्तुत: आवश्यकता तो इस बात की थी कि सरक्रार एक उच्चस्तरीय 
कमीशन नियकत कर देती, जो चाय उद्योग की स्थिति की जाँच-पडताल कर उद्योग की 
आथिक स्थिति सवारने के सम्बन्ध में सरकार के समक्ष सिफारिशें पेश कर सके | 
इन सिफारिशों के आधार पर ही सरकार को चाय उद्योंग के सम्बन्ध में एक व्याव- 
हारिक और स्थायी नीति अपनानी चाहिए । हर्ष करा विषय है कि इस प्रकार का 
कमीशन सरकार द्वारा स्थापित किया जा चुका है और इसने चाय वागानों की स्थिति 
के सम्बन्ध में सरकार के समक्ष झ्पनी सपोर्ट भी प्रस्तत कर दी है। इस जाँच कमी- 
शन की रिपोर्ट में चाय बागानों की आशिक स्थिति का सिद्दावलोकन करते हुए चाय 
उद्योग की स्थिति पर श्रच्छा प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट से सरकार को चाय 
उद्योग के सम्बन्ध में ग्रपनी नीति निर्धारित करने में निइ्वय ही सहायता मिलेगी । 





१६५०-५९ की 


१६९५-९६ हित 





३. नारा के किक हऋडछझााऋ 
१० लाख योण्डों में द 





















भारत में इस्पात उद्योग का विकास . 


हैं और कार्बन की मिश्र धातु को, जो इस्पात के नाम से प्रसिद्ध है, अलग 
कर दिया जाए तो मानव-जाति के समक्ष एक ऐसा संसार होगा, जिसमें 
रैलें, जहाज, हवाई जहाज, तरह-तरह के यन्त्र और उपकरण तथा यातायात साधन 
इत्यादि न रहेंगे और इस प्रकार का समाज आधुनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएँ 














। ० कर मारतवष 
। कद अर लोहा उत्पादक ज्षत्र आर 
। '# 5 अल ज  ह इस्पात के कारखाने 
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++ह5+००अं्ज केक आग 


“ह्वाट इंडस्ट्रीज श्रोज टु केमिकल 
ब्रीनमूर जोन्स ने प्रकट किए थे । 
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भारत में इस्पात उद्योग का विकास ह्भ््‌ 


इस्पात युग _ । आम 

संक्षेप में यदि हम इस यग को इस्पात यग भी कहें तो कोई अत्यक्ति न 
होगी। उद्योग प्रधान और प्रगतिशील राष्ट्रों के जीवन का शायद ही कोई ऐसा प 

' हो, जिसमें इसकी आवश्यकता न पड़ती हो । कृषि, उद्योग, चिकित्सा इन सभी क्षेत्रों 
में इस्पात किसी न किसी रूप में प्रयक्‍त होता है। भारी से भारी मशीनों से लेकर 
छोटे से छोटे पुर्जों तक में इसका उपयोग होता है। यदि किसी उद्योग प्रधान राष्ट के 
हाथ से इस्पात निर्माण के साधन छिन जाएँ तो उसकी समस्त उद्योग-व्यवस्था और 
अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्‍न हो जाएगी । क्‍ 


इस्पात तयार करने की विधियाँ 


इस्पात लोहे और कार्बन के मिश्रण से तैयार होता है। साधारण इस्पात में 
०.५ प्रतिशत से लगाकर १.५ प्रतिशत तक कार्बन रहता है परन्तु आजकल एक और 
हल्के किस्म का फोलाद भी तेंयार होने लगा है जिसमें सिर्फ ०.१ प्रतिशत से लेकर 
० ५ प्रतिशत तक कारउ्उन होता है । इसके अलावा विशिष्ट प्रकार के इस्पात में 
.. “निकल, क्रोमसियम डत्यादि धातुओं का भी संयोग रहता है। कठोर फौलाद में लगभग 


०.8 प्रतिशत का न रहता है। मध्यम श्रेणों के इस्पात में ०.४ प्रतिशत कार्बन मिलाया 


“जाता है। इसके निर्माण के लिए कोक, लोहा, में गनीज, क्रोमाइट, चना, गंघक, डोला- 
माइट, फाय रले, टंगस्टन इत्यादि वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से अधिकांश 

वस्तुएँ भारत में ही अपेक्षाकृत कम मूल्य पर सुलभ हो जाती हैं। केवल कछेक वस्तुएं 
'ही विदेशों से मंगाई जाती हूं । 


... “ चूबे इतिहास 





. यह बात नहीं कि भारत को इसके पूवव धातुझ्नों के विषय में कोई ज्ञान न था 
 अल्कि अनेक प्रमाण इस समय भी मिलते हें जिनसे इस बात की पृष्टि होती है कि 
प्राच्चीन काल तथा अंग्रेजों के यहाँ आने के पूर्र तक भारतवाधियों को इस्पात तथा 
: अन्य प्रकार की मिश्रित धातुझों का निर्माण करने के सम्बन्ध में प्री जानकारी थी 

दिल्ली में महाराजा पृथ्वीराज के महलों के खंडहरों में यमुना-स्तम्भ (कुतुब मीनार) 
के पास जो लोहे की कोली गड़ी है, वह इस वात का ज्वलन्त उदाहरण है । सर्दियों 
- तक वर्षा-धप सहने के बाद भी इस कौलो में अ्रभी तक जंग नहीं लगा । विदेशी घातु- 
- विज्ञारदर लाख सिर पटककर भी अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि यह किन 
किन घातुओं के भिश्वण से तैयार की गई है। लेकिन प्राचीन भारत की प्रगति, वेमव 
“और सम्पन्नता अब एक कहानी मात्र बनकर रह गई है । यहाँ तक कि पश्चिसी सभ्यता 
और शिक्षा में रंगे हुए बहुत से भारतीय युवक्र भी आज अपने शानदार और वैभवपूरां 











श्द .. आरत के अमुँख उद्योग... 





प्रतीत के सम्बन्ध में सन्देहशील हैं । उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो पाता कि कोई 
समय ऐसा भी था जब भारत समस्त संसार का अगुग्ना एवं प्रगति, वैभव, सभ्यता 
और संस्कृति का गढ़ था । प्राचीन इतिहास से यह पंता चलता है कि भारतीयों और 








मिस्र के निवासियों को इस्पात तैयार करने का गुर ईसा से कई सौ वर्ष पहले से ही 


ज्ञात था, परल्तु वे इसका उत्पादन सीमित परिणाम 'में ही करते थे। उस समय भारत 


हें २ फट से ४ फट तक ऊँची तंथा मिट्टी से तैयार की गई वृत्ताकार खुली भटिष्यों में 
लोहे को गलाकर इस्पात बनाया जाता था, हवा पहुंचाने के लिए चमड़े से तैयार की 
गई घौंकनियों का इस्तेमाल किया जाता था । इस विधि से तयार इस्पात की 


यरोपीय देशों और विशेषतः रोम में बहुत अधिक माँग थी । यह उत्कृष्टतम कोटि 


का इस्पात माना जाता था। उड़ीसा तथा भारत के कुछ अन्य भागों में इस प्रकार की 
कुछ भर्दिठयाँ भ्रव भी देखी जा र सकती हैं, यद्यपि आर्थिक या व्यावसायिक दृष्टि से अब 
उनका कोई महत्त्व नहीं रहा । यरोपीय देशों ने प्रारम्भ में इसी प्रकार की 'भंटिठयों 
'को अपनाया था। धीरे-धीरे इनमें सुधार होता रहा । आधुनिक यग की “ब्लास्ट 


_ फरनेंश' [एक प्रकार की मेंट्ठी) इंसी का उंन्‍तत और उत्कृष्टतेस रूप है। राइनलैंड 











(जर्मनी ) में १४४० के आसं-पांस घौंकती को चलाने के लिए ज़ल-शंवित का सफलता 
पृवेंक उपयोग किया गया । यह आविष्कार अत्यधिक महत्त्वपूर्ण था, जिसका परिणाम 
बहुत ही दूरगामी हुप्ना। इस विधि द्वारा भट्ठी में हवा का अत्यधिक दबाव डालना... 


_ सम्मव हो गया और ऐसी विधि खोज निकाली गई, जिसकी सहायता से गले हुए लोहे 


को भट्ठी से एक धारा के रूप में निकालना और उसे विभिन्‍न प्रकार के आकार देना 
सम्भव हो गया। वस्तुतः आधुनिक इस्पात युग की शसर्आ्रात भी यहीं से होती है। 
बरोप ने भारत और मिस्र में प्रचलित भठठी को अपनाकर उसमें वैज्ञानिक ढंग पर 
अनेक सुधार किए और यदि सच पूछा जाए तो यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति के लिए 


मूल आंघार इसी ने प्रदान किया । भ्रांगे चलकर इस्पात-उत्पादन के बल पर ही यरो- 
- चीय देशों ने संसार के विभिन्‍न भागों पर अपना प्रभत्व स्थापित किया "और अंपने 


.. “ज्ञागरिकों के लिए सुख-सुविधा के अनेक साधन जुटाए । दूसरी ओर भारत से धीरे- 
'घीरे इस महत्त्वपूर्ण उद्योग का लोप होता गया - और विदेशी दांसता ने तो रहेःसंहे 


साधनों और 





मताझों पर पानी फेर दिया । कई सौ वर्षों तक विदेशियों की दासंता 


... और झोषण का शिकार बनकर यह आद्योगिक और ग्राथिक दृष्टि से सवंथा असहाय _ 


राश्चित देश बन गया । अंग्रेज जब यहाँ पर भ्राए तो उनका उद्देश्य हर कोमत 
झौर हर उपाय द्वारा, चाहे उससे देश की जनता और साधन-स्रोतों को कितंना 
| भबकर नुकसान क्यों न हो, अपने देश को मालामाल करना था भर उन्होंने किया 
“भी यही । भारत में अपने पर मजबूती से जमा लेने के बाद भी वे यह नहीं चाहते थे 










'इसालिए बह जानते हुए .कि- मारत 








भारत में इस्पात उद्योग का विकास _ ९७ 


में इस्पात जैसे अत्यधिक और महत्त्वपुर्ा ग्राधारभूत उद्योग का भविष्य उज्ज्वल हैं, 
उन्होंने न तो स्वयं कोई दिलचस्पी लो और न भारतीय व्यवसायियों को ही कोई 
प्रोत्साहन दिया । आपको शायद यह सुनकर आइचय्य हो कि भारत में जिस मिद्टी 
में लोहा पाया जाता है वहाँ मिट्टी में लोहे का अंश ६६ प्रतिशत तक है जबकि अमे- 
रिका में यह अंश ५० प्रतिशत और यूरोपीय देशों में केवल ४० प्रतिशत ही है । इसके 
अलावा, भारत में लोहे और इस्पात के उत्पादन-व्यय का ६० प्रतिशत से 5० प्रतिशत 
भाग ही कच्चे माल पर व्यय होता है जिसके फलस्वरूप भारत में इस्पात अपेक्षाकृत 
कम मूल्य पर तैयार किया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि हम विदेशी दासता 
और शोपरण के शिकार न होते तो हमारा इस्पात उत्पादन झ्राज यूरोपीय देशों से भी 
कहीं अधिक होता । परन्तु श्रब तो स्थिति बिलकुल उल्टी है । 
झ्राधुनिक इस्पात उद्योग के जन्मदाता 
.. भारत में इस्पात उद्योग के विकास के लिए श्री जमझेद जी टाटा ने जो 
_ भगीरथ प्रयत्न किए और सरकारी असहयोग तथा स्थानीय विरोध के बावजूद जिस 
साहस और दढ़ निश्चय से उन्होंने इस दिल्ला में कार्य किया उसके लिए बह समस्त 
. राष्ट के कृतज्ञता के पात्र हैं। भारत में इस्पात उद्योग के प्रतिष्ठापक वह ही थे । 
हर १९११-१२ में जमशेद जी ने आयरन और स्टील कम्पनी का पहला कारखाना 
.. खोला । उस समय बहुत से लोगों ने उनकी खिलली उड़ाई ओर स्पष्ट शब्दों में यह 
. तक कह दिया कि यह कारखाना चल ही नहीं सकता । परन्तु श्री टाटा अपने निश्चय 
. पर हिमालय की तरह अटठल रहे और आपत्तियों और कठिनाइयों से तनिक भी न 
.. घबराते हुए अपने काम में लगे रहे । रूस को छोड़कर लगभग सभी देशों ने इस्पात- 
उद्योग के विकास में काफी समय लगाया है। सुलभ सूचना के अ्रनुसार रूस ने 
२५ वर्षों के अन्दर इस्पात का उत्पादन ४० लाख ठन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर ४ करोड़ 
- टन प्रतिवर्ष तक पहुँचा दिया । 
१६१८ में आसनसोल से कुछ मील दूर स्थित हीरापुर में इण्डियन झ्रायरन 

.._ एण्ड स्टील कम्पकी की स्थापना हुई और इसके १८ वर्ष बाद स्टील कार्पोरेशन ग्रॉफ 

बंगाल के नाम से दूसरी कम्पनी की स्थापना हुई। आगे चलकर ये दोनों कम्पनियाँ 
एक में मिल गईं । १६२१ में भद्रावती (मेसूर) में भी लोहा और इस्पात तैयार करने 
का एक कारखाना खोला गया। 


लोहे को प्रचुरता 

द इस प्रसंग में यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना उचित श्रतीत होता है कि 
बिहार और उड़ीसा की लोहे की खानों का लोहा सर्वोत्कृष्ट है और उसमें लोहे का. 

अंश भी सबसे अधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र में लोहे की खानों का पता लगाने के 
. लिए टाटा ने जो विशेषज्ञ नियुक्त किया था उसके अनुसार ४०० मील लम्बी और 




















हद 


२०० मील बोड़ी पढ्टी में 


इनना लोहा 





भारत के प्रमुख उद्योग 


अनुमान लगाया गया .था उसके आऑँकड़े इस प्रकार हैं-- 








ऑहेकामंार 7 पण5 लोहे का भण्डार 


इसके अलावा, उस समय भारत के विभिन्‍न प्रार 
होने को सम्भावना थी उसके आँकड़े निम्न हे] 
द विभाग द्वारा व्यायक जाँच- 





. लोहे सह ओ लिस | * ला घर ना नर किस्म | जिला और प्रान्त लोहे का भण्डार 
मेगकेराइट..| सलेम, मद्रास _ अपरिमित 


कक अब--+-५>- १ +. 


2 सेनल: मन परकल 
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| १०४७० लाख ठन 
९८८० लाख टन 
६४८० लाख टन 
१८० लाख टन 


पकने 


लोहे का भण्डार 


(ली किक नननननकगना तनमन न न की ---१+--०००५०+ २०० 
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२७०१० लाख टन 
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ही | 


ड़ 


ता रिलकनरक अकन-लननानाननक न पतन कान “बदन ज ० ५ 









| विज्ञाल परिमाण में 


४६० लाख टन 
४००० लाख टन 
२८००० लाख टन 
कम से कम 


१००० ला टन 


१०० लाख टन 











२५० से ६०० लाख टन 
“नल नननननन+-+-++7% 05 रहे कै. ६९ पर्या्त ह 


उत्कृष्ट कोटि का लोहा त्रच्ुर परिमाणा में मौजूद था | 
१००० वर्ष तक प्रतिवर्ष १५००००० टन सामान्य लोहा तैयार करने 
के किए पर्याप्त था। १३३६ में बिहार और उड़ीसा में जितना लोहा प्राप्त होने का 


के अंग का प्रतिशत 


६४ प्रतिशत 
| ईद प्रतिशत 
|. ६६९ प्रतिशत 
। 





न्‍्तों में जितना लोहा प्राप्त 
यह आँकड़े भारतीय भूगर्भ पयंवेक्षण 
पड़ताल करके एकत्र करिए गए थे । द 





प्रतिशत अंश 



















































भारत में इस्पात उद्योग का विकास _ ६६ 


इस्पात और लोहे का उत्पादन 


द्वितीय य॒द्ध प्रारम्भ होने से पूे भारत को अपनी आवश्यकता पूरी करने लायक 
इस्पात प्राप्त हो जाता था क्योंक्रि उस समय भारत को इस्पात की कोई बड़ी ग्राव- 
इयकता भी नहीं थी । यहाँ से विदेशों को ४०००००० टन कच्चा लोहा भेजा जाता 


कफ के 


था तथा लगभग ३००००० इ८न इस्पात विदेशों से श्रायात किया जाता था। इस समय 





उक्त तीनों इस्पात कारखानों में इस्पात के उत्पादन की स्थिति इस प्रकार थी-- 
हि 
जाहा 

















देश में स्थित लोहा और इस्पात कारखानों का उत्पादन : १६३६-२७ 
| कच्चे लोहे का. इस्पात उत्पादन 
प्रदेश 300 पक 00 वाधिक #+ अं .. क्षमता | 
| कारखाने | वदोँये)  नोंम) | 
उत्तरी भारत और | टाटा आयरन एण्ड | ११ ४०००० १०६१८००० 
बिहार. स्टील व्स, जमशेदपुर... 
। बंगाल स्टील कार्पोरेशन झ्रॉफ | पू०००० क्‍ २००००० से 
बंगाल एण्ड दि इं के रच००३० 
| आयरन एण्ड स्टील , 
रा कम्पनी ॥ यो 
दक्षिण भारत | मेंसू र आयरन एण्ड .. | | रुप००० २००० + 
मैसूर राज्य [स्टील वक्‍स । आय गम मल क्‍ 





गीट---इन सभी कारखानों में १६३६ में प्रतिदिन ४३८३१ मजदूर काम करते थे। - - ४. 
--इण्डियन इयर वक से 








१०० क्‍ भारत के प्रमुख उद्योग... 
भारत सरकार की नीति 


इस्पात और लोहा सप्लाई करने के अलावा उक्त कम्पनियों ने प्लेटें, स्लीपरें, 
पाइप, तार, मालगाड़ी के डिब्बे और अनेक कृषि-उपकरण तैयार करने का भी कार्य 
. प्रारम्भ कर दिया । १६२१ के बाद से भारतीय उद्योगपतियों के. वारम्बार अनुरोध _ 
करने पर इस्पात उद्योग की स्थिति और विकास सम्भावनाशरों का अध्ययन करने के । 
- लिए तीन बार जाँच समितियाँ नियुक्त की गईं । पहली समिति १६२६, दूसरी 
समिति १६२६ और तीसरी सप्रिति १ ६४४ में नियुक्त की गई। इसी बीच में इससे 
सम्बन्धित अन्य छोटे उद्योगों के वारे में भी ३ पूरक और ५ विश्येष जाँचें की गईं । 
इन जाँचों के फलस्वरूप [सिंप्रथम १६३४ में इस्पात उद्योग को ६ वर्ष के लिए... 
सरकारी संरक्षण प्राप्त हुआ, लेकित अगले वर्षों में युद्ध प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप _ 
इस नीति में संशोधन कर देना पड़ा । १६३६ के बाद से युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओं 
को दृष्टि में रखते हुए इस्पात का मूल्य निर्धारित करने और उसका वितरण करने 
_ का काम सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। युद्धोत्तर काल में भारत की स्वाधीन. 
धरकार ने १६५२ में इस्पात के उत्पादन और वितरण पर लगे कठोर नियस््रणा को. 
कुछ ढीला कर दिया; फिर भी देश की बढ़ी हुई श्रावश्यकताओं को पूरा करवा कठिन... 
हो गया | इस समय देश में विभिन्‍न कार्यों के लिए कम से कम प्रतिवर्ष २४ लाख... 
टन इस्पात की आवश्यकता थी, परन्तु कूल उत्पादन १० लाख ६७ हजार टन ही था। . 
इस उत्रादन से सरकार केवल प्रतिरक्षा मन्त्रालय की कछ माँगों और रेल विभाग 
की आांक्षिक माँगों को हो पूरा कर सकी । अतएव यह स्पष्ट था कि या तो सरकार 
. विदेशों से और अधिक मात्रा में इस्पात का आयात करे या स्थानीय कारखानों की 
_ क्पादन-क्षमता में वृद्धि करे। 7 कि हा ५ लक 


... (६३६ में लोहे की छड़ें, चादरें, नट, वोल्ट, इत्यादि अन्य छोटी-मोटी वस्तुएँ 
 पैयार करने के छोटे-छोटे कारखानोंकी संख्या लगभग ३२थी। ये सभी कार- 
खाने कल मिला कर प्रतिवर्ष १ लाख ४० हजार टन वजन को वस्तुएँ तैयार. 

. करते थे। १६४२ तक इस प्रकार की मिलों की संख्या १३० तक पहुँच चुकी थी । जब. 

. सरकार ने इनके सस्वन्ध में विस्तृत जाँच-पड़ताल की तो पता चला कि इनमें से ७५ 

.. मैलें ही एंसी हैं जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत आती थीं। 
.. सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची कि जिन मिलों की आधिक स्थिति और प्रवन्ध-व्यवस्था 

अच्छी न हो, उन्हें बन्द करा दिया जाए। इस समय लगभग २३ पिलें ऐसी हैं जो 
तार, फिद्य प्लेट, कीलें, चादर, नट, वोल्ट, छड़, इत्यादि अनेक प्रकार की 




















भारत में इस्पात उद्योग का विकास... १०१ 


वस्तुएँ तैयार करने का कार्य करती हैं। इनके अतिरिक्त, कुछ भौर रजिस्टर्ड कम्पनियाँ 
भी हैं । इन मिलों में तीन पालियों में काम होता है। रजिस्टई मिलों की उत्पादन- 
क्षमता २९२०० टव और गेर-रजिस्टर्ड कम्पनियों का उत्पादन लगभग २१६००० 
टन है । 


विभाजन के बाद की स्थिति 


विभाजन के तुरन्त बाद के वर्षों में भारत को इस्पात प्राप्त करने में बहुत 


का 


अधिक कठिनाई हुई और उसे हारकर विदेशों से काफी ऊंची कीमतों पर इस्पात 
आयात करना पड़ा । विभाजन के बाद के वर्षों में देश में इस्पात-उत्पादन की स्थिति 
इस प्रकार थी--- 





कि 


वर्ष इस्पात-उत्पादन टनों में 
श१ढ४ढंयथ -. पजुरत१५ 
१६४६ ८२६२६१ 
१६५० हे | ६७६५१०० 
१९५१ । १०५०१११ 
१६५२ ' १०७५१८२ 
१६९४३ १०३०००० 





देश में इस्पात की माँग 


देश के व्यावसायिक और सावंजनिक क्षेत्र में इस्पात की बढ़ती हुई माँग एवं 
बाँध-निर्माण तथा इसी प्रकार की विकास योजना्रों को दृष्टि में रखते हुए १६५० 
में भारत ने विदेशों से ५०० रुपये प्रति ठदन की दर से ६३६८२ टन इस्पात का आयात 
किया । विकास योजनाओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए अगले वर्ष उसे और अधिक 
परिमाणा में इस्पात मेगाना पड़ा । यह वह समय था जब कोरिया में युद्ध छिड़ चुका 
था। फिर भी भारत सरकार ने &०० रुपये प्रति टन _ तक की ऊँची कीमत पर बड़ी 
कठिनाई से १२६६१ टन इस्पात प्राप्त किया । इसके उपरान्त १६५२ में १६५००० 
टन तथा १६५३ में २३२००० टन इस्पात आया। अमेरिकी सहायता मिशन द्वारा भी 
इस्पात खरीदने के लिए १ करोड़ ६८ लाख डालर सलभ किए गए । १६५२-४३ में 
देख के विभिनन क्षेत्रों में इस्पात की माँग इस प्रकार थी-- 








क्‍ सरकारी माँग 
प्रतिरक्षा मन्त्रालय 
गृह-निर्माण एवं सामुदायिक विकास 


जन लक “का +ज>क-+ससत+ ०3०० क कान -+-रधघ५९००-म सके .ऑए-ज# ३-क २-3, 


योजनाएं ५ 
दइरणा्ियों के लिए ग्‌ ह-निर्माण | 
गर-सरकारो माँग 
प्रौद्योगिक उपयोग द 
इस्पात उद्योग से सम्बन्धित उंथोंगों के' 
प्रन्य गैर-सरकारी उद्योगों के लिए | 











द्वोत्त कालीन कृषि माँग. ४ 
कार्य जह हक द 
. युद्धोत्ततर-काल रेल विकास ज॑ल विद्युत. 
जनाएँ, सड़क एवं पुल निर्माण प्रान्तों में 






























खपत को स्थिति हा ५ 





'-ह-+ लक नन आन पर>न्‍ल><न-+ ताक. 
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भारत में इस्पात उद्योग का विकास १७ 


प्रति व्यक्ति खपत 


. इस्पात के उत्पादन और खपत के सम्बन्ध में एक यह बात भी ध्यान रखने 
_ योग्य है कि भ रत में इस्पात की प्रति व्यक्ति औसत खपत अन्य बहुत से देशों से कम 
है यद्यपि उत्पादन-व्यय प्रन्य देशों से काफी कम है | जहाँ अमेरिका में प्रति व्यक्ति 
इस्पात की खपत १२३७ टन, इंग्लैण्ड में ६२८ टन और रूस में ३०६ टन है, बहाँ 
भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत केवल ११ टन है| इसी से झाप इस बात का 
ग्रन्दाजा लगा सकते हैं कि औद्योगीकरण की दिश्ला में देश को अभी कितनी बड़ी 
मंजिल तय करनी है। 








हक, 


को पूरी तरह अनभव कर यह निर्णय किया कि विदेशों से इस्पात का आयात जारी 
रखने के साथ-साथ सरकार मौजूदा इस्पात के कारखानों के विकास में योग दे तथा 
अपने नियन्त्रण और देख-रेख में नए इस्पात कारखानों का निर्माण करे। इस निर्धारित 
लक्ष्य को दृष्टि में रखकर सरकार के सहयोग से टाटा आयरन एण्ड स्टील, इण्डियन 
आयरन एण्ड स्टील और मैसूर के इस्पात कारखानों ने अपनी उत्पादन-क्षमता के 
विकास के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएँ तैयार की हूँ । 


टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने विकास कार्यों पर ४३ करोड़ रुपया खर्च 
करने की योजना तैप्रार की है। इन योजनाग्रों को कार्यान्वित करने पर इस्पात 
का उत्पादन ७५००० टन प्रतिवर्ष से बढ़कर ६४०००० टन तक पहुँच जाएगा। 
१६५३-५४ में यह उत्यादन ७5०००० टन था । १६५७ में निर्धारित लक्ष्य से 
अधिक उत्पादन हुआ । इस समय कम्पनी इस्प्रात उत्पादन को २० लाख टन प्रति 
वर्ष तक पहुँचाने की एक योजना पर विचार कर रही है। नवीनतम समाचारों के 
अनुसार उसने ब्रसिद्ध प्रमेरिकी इस्पाट फर्म हेनरी जे. काइजर कार्पोरेशन के साथ एक 
समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार जमशेदपुर में इस्पात का एक नया कार- 
खाना खोलने पर १३ करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। कार्पोरेशन के इंजीनियर ही 
इस कारखाने का डिजाइन तैयार करेंगे और उसे खड़ा करेंगे। इस कारखाने के निर्माण 
से भारत की मौजूदा इस्पात-उत्पादन की क्षमता ४५ प्रतिशत बढ़ जाएगी और टाटा 
कारखाने का इस्पात उत्पादन २० लाख टन प्रतिवर्ष तक पहुँच जाएगा, जंसा कि 
इसके पूर्व मैं जिक्र कर चका हूँ। प्राप्त सूचना के अनुसार, २॥। वर्ष के अन्दर यह 
कारखाना तैयार हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित १३ लाख ठन 
_ अ्तिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। द 








१०४ . भारत के प्रमुख उद्योग 


इंडिपन आयरन एण्ड स्टील कार्पोरेशन 
क्‍ कार्पोरेशन ३२ करोड़ रुपया खच कर अपने उत्पादन में दुगनी वृद्धि करने की 
योजनाओं को मूर्ते रूप देने के लिए प्रयत्नशील है । दिसम्वर १६५४ में उसका कुल 
इस्पात उत्पादन ५४०००० टन प्रति वर्ष था। यह आशा है कि १६४५८ तक कार्पोरेशन 
७ लाख टन इस्पात प्रति वर्ष तैयार करने लगेगा । विकास योजना को कार्यान्वित 
.. करने के लिए इसे विश्व बँक की शोर से २६ करोड़ रुपए का ऋण भी दिया 
 ग्रया है । द द 

मेसुर आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 

.. मंसर आयरन एण्ड स्टील कम्पनी अपने पके हुए लोहे का उत्पादन २५००० 
टव प्रति वर्ष से बढ़ कर ५२००० टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने में सफल हो गई है। 
.. इसके प्रलावा, भारत सरकार कम्पनी के इस्पात उत्तादन को २५००० टन प्रति वर्ष 
से बढ़ाकर १ लाख टन प्रति वर्ष तक पहुँचाने की योजना पर भी विचार कर रही 





है। इस कारखाने में मिश्रित इस्पात, औजारों के बनाने में काम पग्राने वाला इस्पात 


तथा जंग न खाने वाला इस्पात भी तैयार किया जाएगा । 

तोन बड़े कारखानों का निर्माण द ः 
इस्पात उलादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने हिन्दुस्तान 

स्टील लिमिटेड नाम से एक सरकारी कम्पनी खड़ी की है ताकि इसके तत्वावधान में 

ऐसे कारखाने खड़े किये जा सके जिनमें प्लेट, चादरें तथा इसी प्रकार की इस्पात 

की भ्रन्य वस्तुएं तैयार की जा सके । इस दिशा में भारत सरकार भ्रब तक तीन विभिन्‍न 


: देझों के साथ तीन विभिन्‍न स्थानों पर इस्पात के कारखान खोलने वे सम्बन्ध में सम- 


... झ्लोता कर चकी है। प्रत्येक इस्पात कारखाने की उत्पांदन-क्षमता लगभग २० लाख 
.. टन प्रति वर्ष होगी । पहला कारखाना रूरकेला (उड़ीसा राज्य) में स्थापित किया 
जा रहा है। इसका ठेका दो जमंन फर्मों मैस्स फ्राइड क्रय और मैसर्स डिमैन ए० 


_जी० को दिया गया है। इस योजना पर ७३ करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। 


_इसरा इस्पात कारखाना भिलाई (मध्य प्रदेश) नामक स्थान में एक रूसी फर्म द्वारा 
खड़ा किया गया है। तीसरा इस्पात कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में ब्रिटेन 
. की एक फर्म से समझौता हुआ हैँ और बंगाल में दुर्गापुर नामक स्थान पर उसका 








बिना हो हा है। | 7 यम 

......_ ईत तीनों कारखानों के निर्माण का कार्य निर्धारि 
हा है। १६५६-५७ में इस विभाग के काम की समीक्षा के अनुसार प्रतिमान निश्चित 
कर दिए गए ४ लिए अ 




















(रत कार्यक्रम के श्रनुसार चल 


हैं मुख्य यंत्रों और सामान के लिए आडंर दे दिए गए हैं और निर्माण 
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भारत में इस्पात उद्योग का विकास द _. हैक्षपू 


कार्य की शुरूप्रात कर दी गई है। दो विख्यात जर्मन फर्मो-क्रप और डीमाग--की 
सहायता से रूरकेला इस्पात कारखाने का निर्माण किया गया है । 


भिलाई इस्पात कारखाना 


रूस सरकार द्वारा भिलाई इस्पात कारखाने की विस्तत योजना पेश कर देने 
के बाद अप्रल १९५६ में भारत ने यंत्र और सामग्री के लिए आडइंर दिया । सामान्य 
व्यापारिक शर्तों पर रूस से पाइप, क्रेन इत्यादि देने के लिए अन्य € समभौते किए 
. गए । कारखाने से ६० मील दूर डल्ली राजहारा में कच्चे लोहे की खानों के विकास के 
लिए सोवियत विशेषज्ञों की सहायता से एक विस्तृत योजना तेयार की गई है। 
भिल.ई से १२ मील दूर भाल में चने के पत्थरों का भण्डार मिला है और इस स्थान 
तक एक रेल लाइन बिछाई जा रही है | यह कारखाना भी वनकर तैयार हो गया है । 


दर्गापर इस्पात कारखाना 


दर्गापर में इस्पात का कारखाना स्थापित करने के लिए प्रमख ब्रिटिश इस्पात 
. फर्मों के समूह से अक्तूबर, १६९५६ में एक समझोता किया गया और कारखाने के 
निर्माण में काफी प्रगति हो चुकी है । 

 कारखानों के लिए कर्मचारी 


इन इस्पात कारखानों को चलाने के लिए दक्ष और योग्य व्यक्ति सुलभ करने 
की योजना चाल है। यह अन मान है कि तीन इस्पात कारखानों को चलाने के लिए 
भारत को १२० अनभवी इंजिनियरों, १२०० योग्यता-प्राप्त इंजिनियरों, १०,०००. 
दक्ष कर्मचारियों और ७००० कम दक्ष कमेचारियों की ग्रावश्यक्रता होगी । 
हि ६० इंजिनियरों का एक दल रूस के इस्पात कारखानों में प्रशिक्षण प्राप्त 
_ किया है। १०६ अन्य इजिनियरों और ४८७ दक्ष अधीक्षकों को प्रश्िक्षण के लिए. 
१६५७-५८ में रूस भेजा गया था । ६८ इंजीनियरों के एक दल ने पश्चिमी जम॑नी में 
_ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अभी हाल में प्रमेरिका के साथ हुए एक विज्येष समभौते 
के अन्तर्गत श्रमेरिका में 5०० भारतीय इंजी नियरों को इस्पात-निर्माण की प्रक्रियाओं 
में विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अन्तर्गत १०० इंजि- 
_नियरों का पहला दल अमेरिका से प्रशिक्षण प्राप्त कर वापस आ चुका 
जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, विभिन्‍न इस्पात कारखानों की 
विकास योजनाओं के अमल में ग्राने पर भारत का प्रतिवष इस्पात उत्यादन २३ लाख 
.. टन तक पहुँव जाएगा तथा नये इस्पात कारखानों के निर्माण से १६६०-६१ तक 
भारत सरकार ६० लाख टन इस्पात प्रति वर्ष तैयार करने की स्थिति में हो जाएगा । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात उत्पादन का यही लक्ष्य निर्धारित हैं। यह आशा 
की जाती है कि द्वितीय पंचवर्षोय योजना के समाप्त होते-होते भारत इस्पात् के मामले 
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इस्पात कारखाने 





१. टाटा आयरन एण्ड 
स्टील कम्पनी 
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| २. इण्डियन झ्रायरन 


एण्ड स्टील कम्पनी 
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.. हूरकेला उड़ीसा 
|. स्टील प्लान्ट 


६. स्टील प्ला-ट 


भारत के प्रमुख उद्योग 


में बहुत कुछ आ्रात्म-निर्भर हो जाएगा। संक्षेप में इस समय देश में इस्पात-उत्पादन 
ग्रौर इस्पात उद्योग की स्थिति इस प्रकार है-- 


भारत के इस्पात उद्योग पर एक हृष्टि 
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हप 
रेल उद्योग 


ज भी जब कभी मैं छक्-छक करती और धघूँप्रा उगलती हुई रेलगाड़ी को लोहे 


की दो पटरियों पर दौड़ते देखता हूँ, मक्के ग्रनायास ही हिन्दी के उपन्यास 
का नाम तो 


सम्राट मुन्शी प्रेपचन्द की एक कहानी का स्मरण हो जाता है। कहानी 
मुक्छे स्मरण नहीं । परन्तु उसका कुछ अंश मैं आज भी भूल नहीं पाया हैं । 
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पास बरहंयपरस असर 





का कक नं ष ; 
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किसी सज्जन की लड़की का व्याह था । द्वारचार और भेंट-भिलाई की रसम 
होने के बाद मण्डय में पाशिग्रहरण संस्कार प्रारम्भ हो चुका था | कुछ बराती, जिनकी . क्‍ 


दिलचस्पी विवाह संस्कार में नहीं थी, अलग बैठकर गपशप हॉँकने लगे । उस समय 








श्ण्घय भारत के प्रमुख उद्योग 


भारत में रेलों को चले बहुत समय नहीं हुआ था। जहाँ कहीं सभा, सोसाइटी जमती, 
या चार लोगों की महफिल लगती, घुम फिर कर रेलगाड़ी की महिमा और फिरंगियों 
की सूक-वूक की चर्चा छिड़ जाती । इस महफिल में भी इधर-उधर की चर्चा चलते- . 
चलाते बात रेलगाड़ी पर भ्रा अटकी । जिसने जो तबियत में आई, सुनाना शुरू किया. 
और किरंग्रियों की महिमा और शक्ति के बखान होने लगे । लड़की के एक बहनोई, 
जो त़िचारे कम पढ़े-लिखे थे और बहुत सीधे-सादे थे, महफिल में आरा बैठे और बहुत 
देर तक लोगों की वातें सुनते रहे। आखिर उनके पास बैड एक बराती से न रहा 
गया । उन्होंने कहा, क्‍यों साहब ! आप क्‍यों चुप वेंठे हैं, कुछ श्रपनी भी कहिए न । 
लड़की के जीजा ने मेंपते हुए कहा, श्राप विद्वानों के सामने भला मैं क्या बोल सकता 
हैं, परन्तु फिर भी एक बात बड़े आाइचर्य की है । | 
..... “वह क्या 7” वह सज्जन उत्सुकतावश बोले । इस बीच कुछ और लोग भी 
_ उनकी तरह मुखातिब हो गए। “हाँ हाँ, कहिए न साहब, आपकी तकरीर भी होनी 
चाहिए ।" जा क्‍ 
“वात यह है साहब,” अपना स्वर ऊँचा करते हुए लड़की के वहनोई ने कहा, 
“मैं यह अमी तक नहीं समझ पाया हैं कि इतना भारी और इतना अधिक बोभा खींचने 
वाला यह रेल का इंजन बिना गिरे लोहे की दो पटरियों पर कैसे दोड़ लेता है।” 
इतना सुनना था कि सारी मण्डली हेंसते-हँसते लोट-पोट हो गई और लड़की के बहनोई 
साहब परेश्ञान कि आखिर मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी जिस पर यह लोग इतने 
हँस रहे हैं । 2 क्‍ द 
*... तात्पय यह कि लोगों में रेलों के प्रति कौतूहल और विस्मय की इतनी अ्रधिक 
. भावना थी कि जब कभी लोग रेलगाड़ी के आने की आवाज सुनते, हाथ का काम-काज 
छोड़ रेल की पटरी के किनारे ग्रा एकत्र होते । जा 
.._ जरा उस दिन की कल्पना कीजिए जब (१६ अप्रैल १८५३) को बम्बई और 
थाना के मध्य बिछाई गई २१३ मील लम्बी रेल-लाइन पर पहली रेलगाड़ी दौड़ी थी । 
.. कहते हैं उस दिन बम्बई और थाना के मध्य स्थित इस रेल लाइन के दोनों ओर लोहे 
. के अजीबो-गरीब दानव को देखने के लिए ग्रामीण आबाल, वृद्ध, वनिताओं की भीड़ 
. उमड़ पड़ी थी । और जब लोहे का वह दानव पुँआ उगलता और गजंता हुआ उनके द 
पास से गृजरता तो बच्चे भय से भाग खड़े होते, महिलाएँ विस्मय और कौतृहल से. 
..._ उसे ताकती रह जाती भर पुरुष यह सोचने लगते कि क्‍या ही भ्रच्छा हो यदि वह 
इस पर एक बार सवारी कर पाते न जज 2 हे 






















रेल उद्योग जे श्क्ह्‌ 





जिकाथ। 


वस्तुत:, भारत में रेल-लाइन विछाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम १८४५ में रखा 
हि 





ञक कक: 


गया था, परन्तु इस प्रस्ताव को १८५३ के पूर्व कार्यरूप में परिणत न किया जा सका | 
सबसे पहली रेल-लाइन लाई डलहोंजी के शासनकाल में १:५३ में बम्बई और थाना 
के मध्य बिछाई गई । इसके तीन वर्ष बाद १८५४६ में हावड़ा और हुंगली के बीच 
दूसरी रेल-लाइन और १८४६ में मद्रास में तीसरी रेल-लाइन दि गई | 










१६ अप्रेल १६९५३ को भारतीय रेलों का शताब्दी समारोह मनाया जा चुका 
है। इस अवसर पर नई दिल्‍ली में एक रेल-प्रदर्शनी का प्रायोजन किया गया था जो 
अपने ढंग को एक अभूतपूर्व प्रदर्शनी थी । यह पहला अवसर था जब भारत के जन- 
साधारण को भारतीय रेलों के विकास के बारे में विस्तत और प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त 
करने का सवप्रथम अवसर प्राप्त हुआ । 








१०० वर्षों में आ्राइचर्य जनक प्रगति 





अक, 


इन १०० वर्षों के अन्दर भारत में रेलों का आइचर्य जनक ढंग से विकास हुआ 
है। प्राप्त सूचना के अनुसार, इस समय भारत में कूल मिलाकर ११७७००० वर्ग 


कै 


मोल क्षेत्र में २४२७५ मील लस्बी रेल लाइनें बिछाई जा चुको हैं। इस समय भारत 
की रेल यातायात व्यवस्था एशिया में सबसे बड़ी है। विभिन्‍न भारतीय रेल लाइनों 
पर कुल मिला कर ६२७३ स्टेशन हैं । सोनपुर (विहार) स्टेशन का प्लेटफार्स संसार 
में सवसे अधिक लम्बा है। इसकी लम्बाई २४१५ फुट है। ग्रभी तक जो सूचना सलभ 
है, उसके अनुसार भारतीय रेलों में १० लाख से अधिक व्यक्तित काम करते हैं जिनको 
वेतन, इत्यादि देने पर प्रतिवर्ष रेल-प्रशासन को १२६८६ करोड़ हपए खर्च करने पड़ते 
हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रेले देश की विभिन्‍न व्यावसाधिक कम्पनियों से प्रति 
वर्ष ६३ करोड़ रुपए मल्य का माल खरीदती हैं । भारत के विभिन्‍न भागों में स्थित रेल 
लाइनों पर प्रति मिनट लगभग २३४० यात्री और प्रतिदिन लगभग ३,१३० ००० 
यात्री सफर करते हैँ । भारतीय रेलों के पास इस समय सवारी गाड़ी के इतमे ड्ब्बि 
हैं कि उन्हें जोड़ कर १२३ मील लम्बी रेल गाड़ी त॑यार हो सकती है। कूल मिलाकर 
इस समय भारत के पास ८५०० इंजन, २१ हजार यात्री डिब्बे, झौर २०५००० माल 
गाड़ी के डिब्बे हैं। सरकार ने कुल मिलाकर भारतीय रेलों में 5६८ करोड़ रैपए की 
पूंजी लगा रखी है। प्रशासन की सुविधा के लिए भारतीय रेलों को ६ क्षेत्रों में विभजत 


कर दिया गया है । 


इतनी प्रगति के बावजूद भारत में रेलों का अभी बहुत अधिक विकास करना 
है और जब तक भारत रेल के इंजन, यात्री गाड़ी के डिब्बे, मालगाड़ी के डिब्बे तथा[ 





























११० . भारत के प्रमुख उद्योग 


रेलों के इंजनों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, तब तक देश्ञों में 
रेल यातायात व्यवस्था का समचित ढंग से विकास नहों हो सकता । 


इंजिनों के निर्माण को समस्या 
प्राग्म्भ में रेल के इंजनों का आयात इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों से होता 
रहा | १६३६ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की एक समिति ने यह सिफा- 
रिश की कि भारत में रेल के इंजन तैयार करने की दिशा में प्रयत्न किए जाने चाहिएँ। 
लेकिन उस समय तक युद्ध प्रारम्भ हो चुका था, अतएवं इस दिशा में कोई विशेष 
प्रगति नहीं हो सकी । 
एक साहसिक प्रयत्न 
युद्ध समाप्त होने के बाद इस दिशा में सर्वप्रथम कदम १९४५ में उठाया 
गया और टाटा लोको एण्ड इंजीनियरिंग नामक कारखाने की स्थापना की गई । इसका. 
उत्पादन लक्ष्य ५० इंजन और ५० बौयलर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया । सरकार 
यह भी निर्णय क्रिया कि कंचनपाड़ा स्थित रेलवे वर्कशाप का विस्तार किया जाए 
ताकि उसमें प्रति वर्ष १२० इंजन और ५० अतिरिक्त बौयलर तैयार किए जा सके।. 
लेकिन इस बीच विभाजन हो जाने के फलस्वरूप इस योजना को कार्यान्वित करने की 
दिशा में कोई प्रगति नहीं की जा सकी । विभाजन के बाद भारतीय रेलवे बोडं ने 
पुन: इस प्रइत पर विवार किया और १६४८ में यह सिफारिश की कि महिमाराम 
(बंगाल) नामक स्थान पर रेल के इंजन तेयार करने का एक कारखाना स्थापित 
किया जाए । 
टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी ने १९४५ में सरकार के साथ 
एक समझौता किया, जिसमें यह तय पाया गया कि तीन वर्षों के अन्दर इंजिनों का 
निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए। परन्तु प्रशिक्षण प्राप्त कारीगरों के अभाव और 
 आाधिक कठिनाइयों के कारण इस योजना को कार्यान्वित करने में बहुत कठिनाई हुई । 
्त: विवज्ञ होकर कम्पनी को सरकार से आ्थिक सहायता लिए प्रार्थना करनी 
डी । सरकार ने कम्पनी के २ करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए | १६५० में कम्पनी 
क्रोसमेफिक नामक एक जर्मन फर्म से समझौता किया और इस फर्म ने १६५१ 








..... महिमाराम नामक स्थित चिततरंजन लोकोमोटिव कारखाने का निर्माण १ 
नवम्बर १६४८ से प्रारम्भ हुआ । इस कारखाने में सर्वप्रथम इंजन २६ जन १६५० 

























हा अं. क्र 


को वन कर तैयार हुआ । सरकार ने इंग्लेड को एक फर्म के साथ समभौसा किया 
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जिसने कारखाना खोलने के लिए आबव 
करने का भार स्वीकार कर लिया | यह 


कक कक हि 


अधिकाधिक पूर्जे भारत में ही तैयार किए 


प्राप्त कर लिया है। १६५४ में इस क 
भग॒ सभी भाग भारत में ही तयार हए 


रह कै 
छः 





आ- 


से १००वाँ इंजन बन कर निकल चुका है। अब तक हमें जो आँफकरे सुलभ हैं -उत 
अनुसार वितरंजन कारखाने के उत्पादन सम्बन्धी आँकड़े इस प्रकार हैं -- 








हि जनों हे पर्ज तेयार करने के सम्बन्ध 
वर्ष । जनों की संख्या . ४ ने 














मानक +७ ५०० १३५०५००७००००४०ह ०५४ ४४५०॥०९४७०५ धणाकतग ककया चैन िििगनीी सन लीनिण "नी 





: अभी तक विदेशों से जितने इंजन मँगाए जाते रहें हैं, उनके श्र 
प्रकार हँ--- 


से 


-|| 
हु गे हे 
हे । 





०0 । जो ४ ज॑ तेयार करने के सम्बन्ध 
जनों की संख्या डे 
वष ... इंजनों की स॑ कप कि 
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.. जब चितरंजन कारखाने और टेलको कम्पनियाँ प्री शवित से इंजनों का 
निर्माण करने लगेंगी तो भारत में ब्रतिवर्ध २०० से भी अधिक रेल के इंजन तैयार 
होने लगेंगे। तबीनतम सूचना के अनुसार, इस उत्पादन-लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया 
है और इस बात की झ्राशा है कि प्रति वर्ष लगभग ३०० इंजन तक तंयार हो सकेंगे -॥ 














११२ | भारत के प्रमुख उद्योग 


इस प्रकार, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में भारत रेल-इंजनों के मामले में पूरी 
तरह ग्रात्म-निर्भर हो जाएगा, ऐसी आशा है। इससे न केवल भारत अपनी इंजनों की 
आवश्यकता पूरी कर सकेगा, बल्कि प्रति वष लगभग 5८ करोड़ रुपए बराबर की विदेशी 
मुद्रा भी बचा सकेगा 





द्वितीय महाय द्ध के दिनों में रेलगाड़ी का सफर करना मानो एक आफत मोल 

लेना था। उन दिनों रेलगाड़ियों की भीड़-भाड़ और रेल-पेल का स्मरण कर आज 
भी रोंगदे खड़े हो जाते हैं। रेलगाड़ियों में डिब्बे थोड़े होते थे और यात्रियों की 
संख्या का कोई ठिकाना न था। अतएव गाड़ी के स्टेशन पहुँचने पर वह रेल-पेल मचती 
कि होश-हवास गायब हो जाते । दरवाजों से घसने की जगह न मिलती तो लोग 
खिड़कियों से फाँदकर अन्दर घुसते और गाड़ी छूटने पर इस बात का शुक्र मनाते कि 
चलो खड़े होने के लिए तो जगह मिल गई। जो बेचारे किसी भी प्रकार अन्दर न 
घुम पाते, पायदानों पर लटकते चलते । उन्हें यह सन्‍्तोष रहता कि चलो थोड़ा बहुत 
खतरा उठा कर भी उनकी यात्रा पूरी तो हो जाएगी । डिब्बों के अन्दर भी भीड़-भाड़ 
हद होती । २० या ३० आदमियों कि डिब्व में १०० ग्रादमी ठंस-टंसकर भरे.. 














हा 23 है हम 


यात्री डिब्बों की भारी कमी 


तथ्य यह था कि वह लड़ाई का जमाना था । देश में इतने झधिक यात्री डिए 
नहीं थे कि बढ़ती हुई माँग को पूरा किया जा सके । इसके ग्रतिरिक्त, देश के अन्दर बड़े 
पमाने पर यात्री डिब्बों का निर्माण करने की भी कोई व्यवस्था नहों थी | यद्ध जारी 
रहने के कारण विदेशों से डिब्बे मंगाने का तो प्रइन ही नहीं उठता था। लिहाजा 
जो कछ था 





ग उसी से काम चलाना पड़ता था । सरकार इतनी परेशान थी कि उसने 
जनता से श्रावश्यकता पड़ने या ग्रत्यधिक आवश्यक होने पर ही सफर करने की बार- 
म्वार अपीलें को, परन्तु उनका भी कोई झ्सर न पड़ा । 


मालगाड़ी के डिब्बों के लिए भी इसी प्रकार की तबाही मच्री रहती थी । 
पद्यपि मालगाड़ी के डिब्ये अपेक्षाकृत अधिक संख्या में थे और देश में कई कम्पनियाँ 
उनका निर्माण भी कर रही थीं, परन्तु इसके बावजूद भी व्यापारियों को वैगन प्राप्त 
करने के जिए महीनों रेल विभाग और स्टेशन मास्टरों का मख ताकना पडता । माल 
बाब को खामद कर और उनका कमीशन देते पर ही बड़ी मझइिकिल से उन्हें वैगन 


मिल पाता था । 
स्थिति में सुधार 


आज न तो रेलगाईियों में इतनी भीड़-भाड़ है और न मालगाड़ी के डिब्बों 
की ही कोताही है । फिर भी, किसी भीड़-भाड़ के अवसर पर रेल यात्रा अब भी बहुत 
कष्टदायक होती है । देश के विशाल आकार झौर रेल-ब्यवस्था के प्रसार को दृष्टि 
में रखते हुए यह कहने में कोई सकोच नहीं कि अभी देश में यात्री-रेलगाडियों और 
मालगाड़ियों के डिब्बों की अत्यधिक कमी है 


यात्री डिब्बों ओर वगतों को संख्या मे वद्धि 


अतएव रेल के इंजन तैयार करने के साथ-साथ यात्री- डिब्बे और मालगांडी 
के डिब्जे प्रचुर परिमाण में तैयार करने की समस्या भी देश के सामने है । पिछले २० 
वर्षों से भारत में रेल के डिब्बे तेयार करने को ओर कुछ न कुछ प्रयत्न किए जा रहे 
थे, यद्यत्रि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक इस प्रप्नत्न में 
कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । इस समय भी चार कम्पनियाँ मख्यत 
वैगन (मालगाड़ी के डिव्बे) बनाने का कार्य कर रही हैं। इसके अलावा, देश के 
विभिन्‍न भागों में स्थित रेलवे वकंशापों में भी वेंगन तैयार किए जाते हैं। इस समय 





११४ .. भारत के प्रमुख उद्योग 


देश में ६००० मालगाड़ी के डिब्बे प्रति वर्ष तेयार हो रहे हें। यह आशा है कि इनका 














उत्पादन २० से लेकर २४ प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा। यूद्धोत्तर काल में देश 
में बगनों के उत्पादन की स्थिति इस प्रकार थी--- .. 
वर्ष .. संख्या |. वर्ष - संख्या 
१६४८-४६ . २५२० श्६श०-४१ रध्२४ 
१६४६-५० . न... १६५१-५२ रश्र५्‌ 








डिब्बों का आयात 


इसके अलावा, युद्धोत्तर काल में भारत ने विदेशों से भी मालगाड़ी के डिब्बे 
मंगाए ताकि देश में मालगाड़ी के डिब्बों की तात्कालिक कमी को कुछ हृद तक दूर 
किया जा सके । १६४८-५६ के मध्य विदेशों से मंगाए गए' सालगाड़ी के डिब्बों 
सम्बन्धी आँकड़ इस प्रकार हँ--- 








वर्ष ग्रायात संख्या वर्ष झायात संख्या 
१६४८-४६ ८...| १६५२-५३ १७४४ 
कण या पा ५ - बूंडद | शृह्शकपु४...... ५४६० 
शश्प्म्श्रू ३३३ १६५४-५५ .._ ४७४० 
१६५१-५२ रध६६ | १६५५-५६ ...._ ४७४० 





यात्रो गाड़ियों के डिब्बे 


..._ इस दजताब्दी के पूर्वाद्ध तक रेलवे वर्कज्ापों में ही सीमित तौर पर सवारी 
गाड़ी के डिब्बों का निर्माण होता रहा । बड़े पैमाने पर विदेश्ञों से रेलगाड़ी के डिब्बे 





मेंगाने की सरकारी नीति में कोई परिवततन नहीं हुआ । रेलवे वर्कंशापों में डिब्बों के 

तेबार किए जाते और विदेशों से पहिया, घुरी, फ्रेम, बिजली का सामान; 
डायनमों, इत्यादि मेंगाए जाते थे। इस प्रकार, नाम करने के लिए यहाँ पर भी कछ 
डिब्बे तैयार होते रहे । लेकिन युद्धोत्तर काल में, जब भारत स्वःघीन हुआ तो देश 
में इन वस्तुप्रों को तेयार करने की दिल्ला में भी प्रयत्न शुरू हुए और कई कम्पनियों 
ने सवारी याड़ी के डिब्बे तेयार करने का कार्य बड़े पैमाने पर प्रारम्भ कर दिया | 


नियों के नाम इस प्रकार हैं-- 





कक कँधुए 





8५ मजे ह हक, ह॒ | 
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. रेल उद्योग 





१. हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, 
२. इण्डियन स्टेन्डडे वैग को० लिमिटेड, 
रे 


, मैसस ब्रेकवेल को० लिमिटेड । 


हिन्दुस्तान एयरकराफ्ट कम्पनी में श्रति वर्ष ' १०० से लेकर १५० तक डिल्ले 
तैयार होते हैं । ये सभी फर्में मिलकर प्रति वर्ष २५० बोगियाँ (सवारी गाड़ी के. 
डिब्बे) तेयार करती हैं तथा रेलवे वर्कज्ञापों में भी प्रति वर्ष कल मिलाकर ५०० 
डिब्बे तैयार हो जाते हैं । इसके झ्तिरिक्त, टेलको (टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजी- 
निर्या रिंग कम्पनी) भी पब प्रति वर्ष ४०० बोगियों का निर्माण करने में समय है । 


१६४८-५६ में देश में वोगियों और उसके विभिन्‍त भागों के उत्पादन सम्बन्धी झाँकड़े 
इस प्रकार हैं--- 
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प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य 


प्रथम पंचवषीय योजना की अवधि में देश में ४३८० बोगियों का निर्माण 
प्रा तथा विदेशों से लगभग १२६४ बोगियाँ मेंगाईल्‍मई । पंचवर्षीय योजना में निर्धारित 
लक्ष्य के अनुसार इस अवधि में ५५१४ बोगियों (डिब्बों) प्रौर ३०२१ वैगनों की आव- 
इयकता थी | १६४१-४६ के मध्य बोगियों के प्रायात विषयक ग्राँकड़े इस प्रकार हेँ--- 





ग्रायात सम्बन्धी आँकड़ : १६५१-५६ 





वर्ष जज द शझायात संख्या 
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११६ भारत के प्रमुव॒ उद्योग 


वेस्म्ब्र का नया कारखाना... . 6. .. 


इसके अतिरित, भारत सुरकार ने पेरस्वूर (मद्रास) में रेल के डिब्बे तैयार 


करने के लिए ४ करोड़ रुपए की लागत से एक कारखाना ख़ड़ा कर लिया है जिसमें <-' 
उत्पादन कार्य का श्री गणेश १६४५ में हो गया है । यह विश्वास, किया जाता है कि 


प्रगले ५ वर्षों में इस कारखाने की उत्पादन-क्षमता प्रति ६ घण्टे पीछे एक डिब्बे तक 


पहुँच जाएंगी और तंव न केवल भारत बोगियों के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएगा... 


बल्कि एशिया के अन्य देशों को माँगें भी यूरी कर सकेगा | यह कारखाना न केवल 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में भ्रत्यधिक आधुनिक और विज्ञालतम है, बल्कि दुनिया के सबसे 
बड़े कारखानों में भी गिना जाता है। इस.कारख़ाने में लगी मशीनें क्रिसी एक देश 
से प्राप्त नहीं हुई हैं, बल्कि अधिकांश जमेनी से तथा शेष ब्रिटेन और चेकोस्लोवाकिया 


से आई हूँ। कुछ मशीनें भारत में भी बनी हैँ। इस्पात की चादरें ग्रमेरिका से झा 
रही हैं तथा जोड़ इत्यादि कार्यों का संचालन एक स्विस विशेषज्ञ की देख-रेख में होता. 
है । संक्षेत में, यह एक आदर कारखाना हैं जो यातायात के क्षेत्र में भारत को. झात्म- 
निर्भर बनाने में आ्रागामी '५ वर्षों में महत्त्वपूर्ण योग देगा । हक ; के 200 


 रेले यातायात का मुख्य साधन हे 
। 8 जे दा 20% % इक | 
हा हा कम थक की 3 7 आम 


खााज भारत मे रल यातायात, का एक सुख्य साधनः/ बन गई हूँ । शायद बंहतः: 
.. कम देझ्षों में सफर करने और माल ढोने के. लिए रेलों का इतना अधिक इस्तेमाल 
होता हो | ग्राज भारत में ८० प्रतिशत माल रेलों द्वारा ही गन्तव्य स्थानों को भेजा 





जाता है तथा ७० प्रतिशत यात्री रेलों ढवरा ही सफर करते हैं। १६९४४ में प्रतिदिन -. 





से कूल २८६.६८ करोड़ रुपए फो आमदनी हुई थी। भारतीय रेलों में काम करने 
रियों की संख्या लगभग १० लाख है। पिछले १०० बंषों में भारतीय 
रेल्लों ने जो प्रगति की हैं उसका पता निस्न तालिका से भली-भाँति चलता है-- 





.. औसतन ३६ लाख यात्री रेलों से सफर करते थे। इस समय रेलीं में लगभग ६११ 
. करोड़ रुपए की पूँजी लगी थी। ३१ मार्च, १६५५ को समाप्त होने वालें वर्ष में रेलों. 
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११८ ... भारत के प्रमुख उद्योग 


करती थीं । कुछ ऐसी रेल-चाइनें थीं, जिनका स्वामित्व एवं संचालन सरंकार के हाथ 
कुछ रेल लाइनों का, संचालव कस्पनियाँ करती थीं, यद्यपि उनका स्वामित्व 
सरकार को प्राप्त था। कुछ ऐसी भी रेल लाइनें थीं जिनका स्वामित्व और संचालन, 
दोनों ही गेर-सरकारी कम्पनियों के हाथों में था। कुछ देशी राज्यों ने अभ्रपनी 
सीमाग्रों के अ्रन्दर रेल-यातायात की व्यवस्था की हुई थी । प्रबन्ध-व्यवस्था और कशल 
संबालन की दृष्टि से इस प्रकार का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन वांछनीय नहीं था। 














झ्रतएव पुनर्गठन की आवश्यकता: को दृष्टि. में रंखते हुए रेलवे-बो्ड ने १६४० 


में रेलों का वर्गीकरण करने के सम्बन्ध में एक योजना तेयार की जो १६९५१ और 
१६५२ में क्रियान्वित कर दी गई। इसके पूर्व भारत में: ३५ विभिन्‍न रेल-लाइनें थी । 
नई योजना के अन्तर्गंत भारत की समस्त रेल-लाइनों को ६ क्षेत्रों. में बाँठ दिया 
गया । भारतीय रेलों को इस नई योजना के श्रन्तर्गत जिन ७ भागों में बाँटा गया है 
उनका संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया जाता है--- द 
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भारत में रेल मार्गों की कल लम्बाई ३४ हजार ७०५ मील है। अ्रव तक 
एशिया में भारत का रेल उद्योग सत्रसे बड़ा है तथा संसार में इस दृष्टि से इसे चौथा 
स्थान प्राप्त है । 


का 


है हि पूरे देश में लगभग ५५० मील का ही रेल-मार्ग ऐसा रह गया है जिसे निजी 
क्‍ कम्पनियाँ चलाती हैं। बाकी पूरी रेल-व्यवस्था सरकार के अ्रधीन है । संसार की 
जिन रेलों का राष्ट्रीयकररण हुआ है, उनमें भारतीय रेलों का दूसरा स्थान है। पहला 
... स्थान रूस की रेल का है। रेल मार्गों की लम्बाई के हिसाब से भारत की रेल-व्यवस्था 
एशिया में सबसे बड़ी है। दूसरा स्थान चीन और तीसरा स्थान जापान का है। नीचे 


रेल मार्गों की लम्बाईं के हिसाब से भारतीय रेलों की तुलना विदेशों की कुछ रेल 
लाइनों के साथ की गईं है--. द 
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रेल उद्योग 


विस्तार की आवश्यकता 


१२१ 


इस तालिका से पता चलता है कि भारत की रेज-व्यवस्था संसार के कितने 


ही देशों से व्यापक और विल्तत है, लेकिन इसके साथ ही यह भी स्मरणा रः 


खेना होगा 





कि भारत के क्षेवफल और जनसंझूुया के हिसाब से ग्रभी बहत थोड़े क्षेत्र में ही रेलें चल 


आाजक 


रही हैं | क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में प्रत्येक १००० वर्ग मील 


४, 


८७ गौर अमेरिका में ७४ है । जनसंख्या के हिसाब 


ले में ही रेल चलती 


ह 


्‌ 
में २७, फ्रांस में ६० और जापान में १४ है 


ऋण 


ग्रमेण्किा में यह औसत 


सिर्फ २७ भील 


१ लाख की ग्रावादी पर सिर्फ 
, ब्रिटेन में ३७, कनाडा 


पदिचमी देशों की तुलना में भारत में रेल मार्ग बहुत कम है। इसको ध्यान 
में रखते हुए अगर यह तुलना की जाए कि साल भर में कितने यात्री और कितना 


के 


साल कितनी दूर ढोया गया तो भारत का स्थान विदेशों से नीचे नहीं पड़ेगा । यहाँ 


पर सन्‌ १६४४-५५ के आकर दिए जाते हैं । 





देश यात्रो यात्री सील 
भारत. १३,००,२२४ ३,८६,४६,३१२ 
: ब्रिटेन ६,६१,१६३ २,०७,१२,०० 
 फेनाडा २७, रेघ८द. २७,५३,६५१ . 
अमेरिका ४,३६३५६ २.०२,८५६,००८ 
फ्रांस ००,२०० १,६५.०६ रै 
जापान ३४,४६,६६४ ५,?९६,१६,०१ 
दक्षिणी 
अफ्रीका. २७५,०३६  अप्राप्य 





(ठनों में 


६२,४४५ 


रन-मोल 


कक 
भ्का 
कक 


२५२०, ६ ४८७ 


फ्क 


9, १८,४२७ 
५ ५ ४ ५ 
५ दि के रे ॥। फे +।क्‍ दर 


पूछ 0४० प्रण ८0०06 


२,५४,०४,० १६ 





ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट है कि झालोच्य वर्ष में सिर्फ जापान की 
रेलों में ही अधिक यात्रियों ने यात्रा की । अमेरिका और कनाडा में रेल-यात्रियों की 
संख्या कम होने का एक कारण यह है कि वहाँ झ्रधिकांश लोग मोटर द्वारा अथवा 


वापयान द्वारा यात्रा करते हैं। 
प्रति व्यक्ति पोछे रेल यात्रा का औसत 


१६५४-५५ के जो आँकड़े ऊपर दिए गए हैं, उनसे यह भी विदित होता है कि 
उस साल भारत में प्रति व्यवित पीछे रेल यात्रा का औसत १०३ मील रहा |. ब्रिटेन 


का 











श्श्र भारत के प्रमुख उद्योग 


में यह ग्यौसत ४०८ मील, जापान में ५६६ मील, फ्रांस में ३८५ मील, अमेरिका में 
१८० मील झौर कनाडा में १८१ मील रहा । भारतीय रेलों ने १६५४-५४ में प्रत्येक 
बिति पीछे सिर्फ ७२ टन माल ढोया । अमेरिका में यह औसत ३७२२, कनाडा में 
३३८२, ब्रिटेन में ४३५, फ्रांस में १६३, जापान में २८५ और दक्षिण अफ्रीका में 
११५४८ टन रहा । द 


रेल यात्रा पर प्रति व्यक्ति व्यय 





नीचे जो तालिका दो जा रही है, उससे यह पता चल जाएगा कि १९५३ -भ४ 
में किस देश में प्रति-व्यक्ति राष्ट्रीय-आय क्‍या थी, प्रत्येक व्यक्ति ने रेल-यात्रा पर 
कितना ख़्च किया और इन दोनों का परस्पर क्या अनुपात था--- 


























जे | भ्रति व्यक्ति आय रेल यात्रा पर प्रति | रेल यात्रा पर राष्ट्रीय 
|. [० में) व्यक्ति व्यय, रु० में | भ्राय का प्रतिशत खर्च... 

क्‍ १. आस्ट्रेलिया |... ४३७३. |. ४६ १.१ 

२. कनाडा | धर्रे८ २७ ०. क्‍ 

३. फ्रांस |... इेइसइें+> (४० श्र 

४. भारत र्फ्ड... ३ १.१ 

५. इटली १४२१ १५ क्‍ १.१ 

६. जापान ६१० श्८ ! २.० | 

७. ब्रिटेन इेंप८9 ३७० ०८ द 

८. अमेरिका ६१०० रश्‌ । ०.३... 


उक्त अँकड़ों से पता चलता है कि भारत का एक औसत नागरिक दूसरे देझों 
के नागरिकों से रेल-यात्रा पर कम रुपए खर्च नहीं करता ।.... 


कर्मचारियों की दक्षता. - 


कक नीचे दी गई एक भर तालिका से पता चलेगा कि सन्‌ १६५४-५४ में भारतीय 
रेलों में यातायात का काम करने वाले कर्मचारियों तथा विदेशी रेलों के कर्मचारियों 
ने कितना काम किया । इससे यह स्पष्ट है कि जापान को छोड़कर भांरतीय रेलों के 
कमंचारियों के काम का प्रतिशत विदेशी रेलों से कहीं ग्रधिक 











के डर 















प्रति कर्मचारी पीछे 
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यात्रो-मोल ता, .. डन-मोल 





(करत अनिल पका जरा 













भारत १३४२ ' इह ८८२ । ११६ ! रृक,पप० 

अमेरिका . ४१३. २७,५०६ | २,१४८ पर १,८७८ 
-. । ः | । 

ब्रिटेत | १छ१७. दरेधपमा५ू... डेहटी१ू.... ७ रेपरण७र 








। कनाडा नेशनल 

४ रेल--. १५४० (२३७३... ६६७ . २,७६.४३४५ 
पैसफिक रेल--... १०६. १४,७२६... इर३े..... २,७१,प२४ 
जापान(१९५३-४५४) उल३८. ११६१६२.. ३२६. ५५,३१७ 
फ्रांस | १२६० ४२,१६६, ४२६... ६शोें॑८ 
द्वितोय पंचवर्षोय योजना और रेलें 


पहली योजना की अवधि में भारतीय रेलों का फिर से सुधार करने का यत्न 

किया गया । इस काल में मुख्यतः पुराने इंजनों, डिब्बों और ग्रन्य साज-सामान के 

बदलने क। काम हुआ है। फिर रेलों में लोग सफर भी अधिक करने लगे और माल 

भी अधिक झानें-जाने लगा । रेलों ने इस दहरे भार ओर दायित्व को संभालने और 
निभाने का प्रयत्त किया। द 








पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलों के विकास के लिए ४ अरब रुपए 

की व्यवस्था की गई थी, परन्तु अनमानत: कूल व्यय इस रकम से ३२ करोड़ रुपया 
अधिक हुआ । दो अरब- चालीस करोड़ रुपया तो केवल इंजन आदि खरीदने में ही 
. खर्च हो गया। इस घन से १५८६९ इंजन खरीदे गए । 





युद्ध के समय रेल की कछ लाइनें वन्द कर दी गईं थीं और उनकी पटरियाँ 

भी उखाड़ दी गईं थीं। केन्द्रीय परिवहन मंडल ने जिन लाइनों को दुबारा खोलने की 

सिफारिश की थी, उनमें से एक को छोड़कर सभी रेल लाइनें खोली जा चुकी हैं। 

इस अवधि में सात और लाइनें खोलने की मंजरी दी गई थी | बारह लाइनों कट 
काम पूरा हो गया है। कुछ और नई लाइनें भी बिछाई जा रही हैं । 




























श्र्ड भारत के प्रमुख उद्योग 


जसा कि इंजन-निर्माण से सम्बन्धित भ्रध्याय में बताया जा चुका है, चित- 
रंजन क.रखाने ने बहत प्रशंसल्ीय कार्य किया-है । “पिछले वर्षों में इस कारखाने ने 
३३७ इंजनों का निर्माण किया, जो निर्धारित उत्पादन लक्ष्य से २५ प्रतिशत अधिक 


था। पैराम्वर का रेल के डिब्बे बनने का कारखाना भी खूब तरक्की कर रहा है । 


पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेल कारखानों में अनुमानत: ३४१४५ 
सवारी डिब्बे, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी में ७०६, डिब्बे और निजी कारखानों में 
२३० डिब्मे बनकर तैयार हुए । इसके अलावा गेर-सरकारी निर्माताओं ने इन पाँच 
वर्षों में ४१२०० माल के डिब्बे तेयार करने का निदचय किया है। आयोजन के 
अन्तिम वर्ष में माल के डिब्बों का उत्गादन बढ़ कर १५ हुजार डिब्बे प्रति वर्ष 


हो गया 
भावों कार्यक्रम हि 
यद्यपि रेल के इंजन और डिब्बे काफी बड़ी संख्या में तैयार हुए हैं, परन्तु फिर 


“औी-बहुत से पुराने घिसे हुए इंजन और डिब्बे ग्रब भी चल रहे हैं। इस समय बड़ी 


लाइन के ३२ प्रतिशत और छोटी लाइन के २६ प्रतिशत इंजन और दोनों के १७.१७ 
प्रतिशत माल के डिब्ब त्रिस चक्रे हैं। यही हालत बड़ी लाइन के २४ प्रतिशत और 
छोटी लाइन के २६ प्रतिशत सवारी डिब्बों की 


इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी रेलों ने बहुत,सुल्दर-कार्य.कर दिखाया-है। 


सन्‌ १६५१-५२ में रेलों ने ९ करोड़ ६७ लाख.टन और १६५४-५६ में ११ करोड़ 
४० लाख टन माल ढोया है।... 2 


रेलों की आाथिक स्थिति में भी इस दौरान काफी मजबती आई है ।. १६५१- 
रेलों की श्रसली आय २: भ्ररव ४ करोड़ १-४ लाख रुपए तथा १६५५-५६ क्‍ 
में ३ अरब १४ करोड़ १० लाख रुपए थी। आयोजन के प्रथम तीन वर्षों में कार्य 
सवालन का व्यय बढ़ा ओर १६५३-५४ में यह ८६.०२ प्रतिशत तक पहुँच गया.। 


परन्तु चौये वर्ष स्थिति पुनः संभल गई और यह व्यय घट कर ५१.७४-हो प्रतिशत 
गया | 


क्र 
र्ि 





गान्यतया लोगों को विदित है कि दूसरी योजना की अवस्रि में रेलों के 
विकास के लिए जो घन राश्षि माँगी गई थी उसमें कछ कमी कर दी गई है। रेलों 









रेल उद्योग... श्र 


के विकास के लिए ११ अरब २४ करोड़ रुपया स्वीकार किया यया है, जिस में से पौने 
चार प्ररव रुपया रेल विभाग को स्वयं लगाना है। अब यह इजाजत भी मिल गई हैं 
कि याद इस बीच रेलों की आय बढ़ गई तो रेल विभाग मार्ग विकास कार्यो पर और 
घन भी व्यय कर सकेगा । 


द ११.२५ अरब रुपयों से १५ प्रतिशत झधिक ससाफिर और ४ करोड़ ७० 

लाख टन अधिक माल ढोने की व्यवस्था की जा सकेगी । इसमें वह ५० लाख टन 
माल भी झामिल है, जिसकी छुलाई की व्यवस्था प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रवधि- 
काल में नहीं हो सकी । 

६ माल ढोने की ताकत बढ़ने से इस्पात उद्योग की बद्धि के लिए आवश्यक ढाई 
करोड़ टन कोयले और अन्य कच्चे माल की ढइलाई की समस्या भी हल हो जाएगी । 
इसके अलावा, ६० लाख टन कोयला और ४० लाख टन सिर्मेंट भी ढोया जा सकेगा । 
परन्तु राप्टर के व्यापार से सम्बद्ध सामग्री की इलाई का प्रबन्ध बहुत कम रहेगा 





हर वर्ष यात्री के लिए सलभ स्थान में तीन प्रतिशन बद्धि करने की व्यवस्था 
की जाएगी, परन्तु जिस ढंग से रेलों में सफर करते बालों की संख्या बढ़ रही है, उसे 
दृष्टि में रखते हुए यह व्यवस्था सन्‍्तोषजनक नहीं है । 


ग्र्थाभाव के कारण नई रेल की लाइनें बिछाने का काम बड़े पैमाने पर करना 
सम्भव नहीं दीखता । अभी लगभग ८५० मील में लाइनें बिछाने का ही विचार है 
इस्पात और कोयला उद्योग के लिए इन लाइनों की सख्त ग्रावश्यकता है। यात्री और 
माल के परिवहन के लिए जो लाइनें बिछाई जाएँगी, उनमें मजफ्फरपुर, दरभंगा, 
रामशाही विन्नागु री, करासेत, वसोरहाद और गुना-उज्जन लाइनें मुख्य हैं । बाद में 
ग्रधिक घन मिलने पर और लाइनें विछाना भी सम्भव होगा । 





घन का वितरण 





रेलों के लिए ११२५ करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई उसे निम्नलिखित 
ढेग पर व्यय किया जाएगा । ३४० करोड़ रुपए डिड्वे खरीदने पर, लगभग ६.६ करोड 
रुपए नई रेल लाइनें बिछाने पर और १०० करोड़ रुपए रेल लाइनों को सधारने और 
उन्हें मजबत बनाने पर खर्च होंगे । दोहरी रेल-लाइनें बिछ,ने, छोटी लाइनों की जग 
बड़ी लाइनें बिछाने तथा प्रमुख रेल मार्गों के पु्निर्माण पर १६६ करोड़ रुपया खर्च 


किया जाएगा । पुर]ने रेल के कारखानों के पुनर्निर्माण तथा नए रेल कारखाने बनाने 
के लिए ६५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । ८५० मील की लम्बी रेल लाइनों 








लि 


सका. 
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पर बिजली की रेल चलाने पर ८० करोड़ रुपए खरे किए जाएँगे। भारत में ग्रभी 


केवल २४० मील लम्बी लाइनों पर ही बिजली की रेल चलती है। 
७... ३ के 
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कई स्थानों पर डिजेल इंजन चलाने का प्रइन भी विचाराधीन है । दूसरी 
प्‌ंचरवर्षोय योजना की अवधि में रल-्यात्रियों की सविधाओंं को बढाने का काम भी 
जारी रहेगा । रेल-कर्मचारियों के लिए मकान बनाने तथा उनकी कल्याण योजनाओं 
के लिए भी ५० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 





से 











फाप्ात 






















कया 


ही भारत में जहाजों 
.. का बड़े प॑माने पर उपयोग होता रहा है। भारत के सुन्दर और मजबत 
जहाज महासागरों के वक्ष पर ज्ञान के साथ भारतीय घ्वज लहराते हुए द्वीप द्वीपान्तरों 
में जाते थे और व्यापार करने के साथ-साथ वहाँ भारत की सभ्यता और संस्कृति के 
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। मारतवर्ष 
प्रमुख बन्दरगाहु | 
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का प्रयोग कब से हो 
रहा है परन्तु निश्चित प्रमाणों के आधार पर हम असंदिग्ध रूप से यह कह सकते 
कि झाय॑ सभ्यता के प्रसार के बहुत समय पूवे से ही भारत में जहाजों 
















१२८ भारत के प्रमुख उद्योग 


होता रहा है। प्रमाणों के आधार पर हम यह कह सकने की स्थिति में हैं कि 
सिन्ध घादी की सभ्यता के समय भी जहाजों और नौकाओों का उपयोग होता था। 
मोहनजो-दड़ो और हड़प्पा की खुदाई में एक मोहर ऐसी मिली थी, जिस पर एक जहाज 
को सुन्दर आकृति बनी थी । इसी प्रकार मिद्दी के बरतन के एक टुकड़े पर भी जहाज 
. का चित्र बना पाया गया। ये चित्र इस बात की भली-भाँति पुष्टि करते हैं कि सिन्धु 
घाटी की सम्यता को मानने वाले लोग जहाजों का उपयोग करते थे और इसी आधार 
पर यह कल्पना भी असंगत न होगी कि विदेशों के साथ उनके व्यापारिक सम्बन्ध 
भी थे। क्‍ 





पूर्व इतिहास 


बोद्ध साहित्य के अध्ययन से भो तत्कालीन विदेशी व्यापार, जहाजरानी.और 
जहाज-निर्माण उद्योग की स्थिति पर अच्छा अकाश पड़ता है और इस सम्बन्ध में कई 
मनोरंजक बातें ज्ञात होती हैं ॥ उस समय भारत के व्यापारी महासायरों को पारकर 


दूर-दूर देशों में व्यापार करने जाते थे । समुद्र पार करने के लिए जहाज वड़ी संख्या 


में बनते थे और उस समय जहाज-निर्मा ़् उद्योग पश्रत्यन्त उन्नत दशा में था। 
समुहवशिक जातक में एक ऐसे जहाज का उल्लेख भ्राता.है, जिसमें वर्धकियों के एक हे 
हजार परिवार बड़ी सुगमता से बेंठकर सदरवर्ती किसी द्वीप पर चले गए थे। उन्होंने 
भारी ऋण के बोफ से मुत्तित पाने के लिए यह यात्रा की थी । जरा कल्पना कीजिए 
कि वह जहाज कितनां बडा होगा जिसमें एक हजार परिवार सुगमता के साथ यात्रा 
कर सके । वलाहस्य जातक में ५०० व्यापारियों का उल्लेख है, जो जहाज टूट जाने 
पर श्रीलंका के तठ पर जा लगे थे और जिन्हें पथम्रष्ट करने के लिए वहाँ के 
निवासियों ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए थे। सुप्पारक जातक में ७०० व्यापारियों 
का उल्लेख है, जिन्होंने एक साथ समुद्र यात्रा के लिए प्रस्थान किया था | महाजनक 
जातक में चम्पा से सवर्णभूमि को प्रस्थान करने वाले एक जहाज का वर्णन मिलता है, 
: जिसमें बहुत से व्यापारी माल जाद कर व्यापार के लिए जा रहे थे। इस जहाज पर 
सात साथवाहों का माल लदा था और इसने सात दिन में ७०० योजन की दूरी तय 
की थी। महाउमग्ग जातक में जहाज बनाने के उद्योग की स्थिति पर अच्छा प्रकाश 
पड़ता है। भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनन्द को ३०० जहाज तैयार कराने का 
आदेश्ष देते हैं । यह भर देश इस बात का सूचक है कि उस समय इस प्रकार के. जहाजी 
घाट और निर्माण केद्ध थे, जहाँ प्रचुर परिमाश में जहाज़ों का निर्माण किया जाता' 
था। इसी प्रकार, बौद्ध साहित्य में भ्रन्यत्र भी अनेक स्थानों पर जहाजों के समुद्री: . 
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व्यापार का उल्लेख मिलता है| इन जहाजों द्वारा भारत का शोलंका, सवर्णभमि, फारस 
और बेबीलोन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था। सुवर्णभममि के साथ जहाजों द्वारा 
व्यापार करने का उल्लेख तो बार-बार मिलता है। इसी प्रकार श्रोलंका की झोर 
जाने वाले जहाजों के सम्बन्ध में अनेक निर्देश मिलते हैं। चम्पा और बनारस को 
गशाना उस समय नदी पर स्थित अच्छे बन्दरगाहों में की जाती थी जहाँ से जहाज 
पहले नदी में उतरते और तदुपरान्त समद्र में जाते थे । इस समय मारुकचछ और 
मारुकच्छ पत्तन नामक दो जहाजीघाट और बन्दरगाह भ्त्यत्रिक प्रसिद्ध थे । इतिहास 
के सम्बन्ध में थोड़ी भी जानकारी रखने वाले व्यक्ति यह जानते हें कि मौर्य सम्राट 
चन्द्रगुप्त के पास एक ्रच्छी गक्तिशाली नौसेना थी जिसमें कई हजार जहाज और 
असंख्यों नौकाएँ शामिल थीं तथा भारत समद्रों का राजा साना जाता था। द्वीप- 
द्वीपान्तरों तक में भारत की नौसेना की घाक जमी हुई थी । यह तो बहत पुरानी बात 
है और बहुत से भारतीयों को शायद इस सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी हैं। मुसलमानों 
के शासनकाल में भी हमारे देश में जहाजों का ग्रभाव न था। यहाँ से माल लादकर 
जब भारतीय जहाज यूरोप और इंग्लैंड आदि देशों में पहुँचते थे तो इन सुन्दर, कलात्मक 
झौर अत्यधिक मज़बत जहाजों को देखने के लिए बन्दरगाहों पर अच्छी-खासी 
भीड़ एकत्र हो जाती थी और लोगों के मन में ईर्ष्या के साथ-साथ यह लालसा जग 
उठती थी कि काश ! हमारे पास भी इतने मज़बूत झौर सुन्दर जहाज होते । यह 
बात उस समय की है जब य रोप में औद्योगिक कान्ति के लक्षण भी दष्टिगोचर नहीं 
हुए थे । 








विदेशी शासन और भारत का पतन 


द लेकिन समय ने पलटा खाया। भारत को बुरे दिन देखने पड़े | एक बार पुन 
भारत को विदेशी आक्रमण का शिकार होना पड़ा । यह आक्रमरा प्रत्यक्ष न होकर 
अप्रत्यक्ष हुआ । फिरंगी व्यापारियों को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर पाया 
था कि एक दिन अपनी कूटनीति, धूतेता ओर कौशल के बल पर वे इस विशाल देश 
के भाग्य-विधाता बन बेठेंगे। एक ओर तो भारत को विदेशी फिरंगियों का गुलाम 
बनना पड़ा जिसके फलस्वरूप देश के उद्योग-बन्धे चोपट हो गए । दूसरी ओर, भाष 
चालित इंजन के कारण उद्योगों और यातायात के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रान्ति हो 
गई। जब से भाप से चलने वाले जहाज समुद्र में उतरने लगे, पाल से चलने वाले 
जहाज धीरे-धीरे लोप होते गए और अब तो उनको कोई पूछता भी नहीं । 








१३० भारत के प्रम॒श्न उद्योग 


सिंधिया कम्पनी का साहसिक प्रयास 

प्रथम महायुद्ध के समय अंग्रेज सरकार को यह आ्रावश्यकता अनुभव हुई कि 
संकटकाल में भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार जारी रखने के लिए शक्तिशाली 
जहाजी बेहे का होना परमावश्यक है। युद्धकाल में देश में कई विदेशी स्टीमशिप 
कम्पनियाँ स्थापित की गईं, लेकिन युद्ध समाप्त होने पर धीरे-धीरे उन्होंने श्रपनता वोरिया 
. बिस्तर यहाँ से बाँध लिया । फिर भी, सिंधिया नविगेशन नामक एक भारतीय कम्पनी 
ग्रपार कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मैदान में जमी रही । इस कम्पनी की 
स्थापना श्री बालचन्द हीराचन्द ने १९१६९ में की थी। 
नए घाट का निर्मार 

युद्धोत्तकालीन मन्दी के दिनों में इस कम्पनी को बड़ा घाटा हुम्ना और 
इसकी लगभग आधी पूंजी नप्ट हो गई । लेकिन फिर भी यह किसी प्रकार अपना काम 
चलाती रही । १६३३ में इस कम्पनी ने जहाज-निर्माण के लिए उपयक्त स्थल खोजने 


की ओर ध्यान दिया । इसी वीच में द्वितीय महायुद्ध आ गया । अनेक प्रयत्न करने पर 

भी जब कम्पनी को मनचाहा स्थान न मिल सका तो हारकर उसने विशाखापटटनम 
नामक स्थान इसके लिए चुन लिया। डा० राजेनद्रप्रसाद ने १ जुलाई १६४१ को इस 
घाट की नींव रखी थी । स्वेज-तहर और हांगकांग के बीच यह पहला घाट है जहाँ... 


जहाजों का निर्माण करता सम्भव हो सका । १६४२ में हवाई हमलों की आशंका से 
काम रोक दिया गया, लेकिन इस सम्भावना के कम होते ही पुनः: काम चालू हो गया 
मोर १६४६ तक घाट पूरी तरह बनकर तेयार हो गया। इसी बीच भारत भी 


विदेक्षी दासता से मुक्त हो गया | सरकार ने तुरन्त इस ओर ध्यान दिया और जहाज 


निर्माण उद्योग का अध्ययन करने के लिए १६४७ यें एक समिति नियक्त की जिसने 
जहाज-निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने की आ्रावश्यकता पर बल देते हुए यह प्विफारिश 
की यदि भारत सरकार यह चाहती है कि देश के तटवर्ती समस्त व्यापार के लिए 

पड़ोसी देशों के साथ अपने ७४५ प्रतिशत व्यापार के लिए, ५० प्रतिशत विदेशी व्यापार 


के लिए और पूव में ३० प्रतिशत व्यापार के लिए भारतीय जहाजों का इस्तेमाल किया क्‍ 


जाय तो यह आवश्यक है कि भारत के पास कम से कम २० लाख टन वजन के 
जहाज हों | 





१४ माच, १६४८ को भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 





पट्टनम के जह्ाजी घाट में निमित सर्वप्रथम जहाज “जल ऊपा' को समृद्र में 


५७७४ 
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उतारा । १६५२ तक थह जहाजी घाट भारत सरकार को माँग पर ८ लद॒डे जहाजों 
का निर्माण कर चुका था। इस जहाजी घाट पर १५००० टन वजन का और ५५७ 
फूट लम्बा जहाज बनाया जा सकता है। इसके झलावा सरकार ने कम्वनी को तीन 


और जहाज बनाने का गझ्राइर दिया था जो प्रव तक तैयार होकर समद्र में उतारे भी 
जा चके हैं । कम्पनी इस प्रकार को योजना बना रही है जिससे एके साथ ६ या ७ 


जहाजों का निर्माण हो सके । कम्यनो ने एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ को सेवाएँ भी प्राप्त की 
हैं जिसने यह सिफारिश की है कि कारखाने को साधन-सम्प्त बनाने के लि! लगभग 


७०७] ५3 


हे करोड़ रूपया ग्रौर ख्च किया जाए। १६४१ में सरकार ने जहाज-निर्माण उद्योग 
को अपने हाथ में ले जिया और कम्पनी के + ३ हिस्ते खरीद लिए । शेष ? ३ हिस्से 
सिश्रिया कम्पनी के ही पास रहे । १ मार्च, १६४३ को हिल्‍दुस्तान शिपयाई नामक 
नई कम्पनी से सारा कार्य भार सम्भाल लिया। दस कम्पनी ने सर्वप्रथम तीन 
जहाज---'जल पद्म', जल पालक ग्रौर 'जल पत्र तैयार कझि। दो जहाज सिधिया 


नैविगेशन को और 2 भारत लाइन्स को बेच दिया गया। जब्ाओं की दसरी किशन 
5 दया के काजा । कण का. जमकर मकर कृ: “बन, अर कि से ५ ह"+है#॥ य म्व आस, क्र 
तेयार होकर समद्र में उतारों जा लकी है। इस समय कम्पनी $ करोड़ रपये खर्चे कर 


एक खूखा घाट तेयार करते के लिए प्रसत्नशील है । १९४४५ की समागलि पर भारत 


के पास २ लाख ५६ हजार टन बजन के ६१ जहाज थे। इनका उपयोग लटबर्ती 
व्यापार के लिए किया जा रहा है। १६४३-५४ में तटबरतों व्यापार से जहाजी 
कम्पनियों ने कल मिलाकर ११.६३ करोड़ रूपया कमाया था । 


हिन्दुस्तान जहाजी घाट पर बनने वाला प्रथम यात्री-भारवाही जहाज 


अस्दमान अगल मास बनकर तयार हा जाएगा । 


जहाजी यातायात 





हजारों जो आर टी 





१३२ भारत के प्रमुख उद्योग 


इस जहाज में केबिन श्रेणी के ६६ तथा डक के ५५० यात्रियों को ले जाने 
) व्यवस्था है। इसमें विस्तृत सावेजनिक भवन, खेल की सुविधाएँ, अस्पताल, 
कंटीन ग्रादि की उत्तम व्यवस्था है 


हिन्दुप्तान जहाजी घाट में श्रब तक १६ जहाज बन चुके हें । सबसे बड़ा 
जहाज जो अब तक इस घाट पर बना है, स्टेट श्रॉफ कच्छ' है। इसकी लम्बाई ४४५ 
फूट तथा चौड़ाई ६१ फुट है । इस जहाजी घाट पर वर्ष में ४ जहाज बन सकते हैं । 


समुद्रो मार्ग 


भारत के जहाज इस समय ६ विदेशी समुद्री मार्गों पर चलते हूँ । ये समद्री 

मार्ग इस प्रकार है--भारत और यरोप महाद्वीप के बीच, भारत और मलाया, भारत 
और पूर्वी भ्रफीका, भारत और फारस तथा भारत और आस्ट्रेलिया । इनमें से चार 
मार्गों पर तो बहुधा माल ढोया जाता है। केवल दो मार्गों पर यात्रियों को लाने और 
ले जाने की व्यवस्था है। द 


व्यापारिक और सामरिक पोतों को आझ्रावद्यकता 


विदेशी व्यापार के अलावा अपने ४ हजार मील लम्बे समद्रतट की रक्षा 

करने के लिए लड़ाकू जहाजों की अत्यधिक आवश्यकता है। अभी इस प्रकार के 

जहाजों के निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है और भारत अधिकांशत: इंग्लैंड आदि 

देशों से ही इन्हें खरीद रहा है | दूसरे जहाजों की कमी होने के कारण भारत को दर 

वर्षों में केवल विदेशों से खाद्य-पदार्थ मेंगाने के लिए ढुलाई के रूप में १०८.३ करोड द 
रुपया देना पड़ा है । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण कार्यक्रम 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारतीय जहाजी कम्पनियों को १४.६४ करोड़ 
रूपए का ऋण प्रदान किया गया ताकि वे और अधिक जहाज प्राप्त कर सकें और 
१६५५-४६ तक भारत के पास ६ लाख टन वजन के जहाज हो जाएँ | इसके अलावा 
विज्ञाखापट्टनम के जहाजी घाट के और अधिक विकास के लिए १२ करोड़ रुपये की _ 
धनराशि मंजूर की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के अवसर पर 
जो स्थिति थी उसका पता निम्न आँकड़ों से चलता हैं--- 


मा ऑभ0कशकफक+त आम प ० कफ नल्दाथत>: हक 

















भारत में जलयानों का निर्माण 9३३ 
निर्माण लक्ष्य 
(टर्नों में ) 
| अथम योजना प्र० पंं० यो० की टह्ि० यो० 
|... कैपूं | समाप्ति. अन्त में 
१. तटवर्ती और निकटवर्ती । 
क्षेत्र में |. २१७२०२ |. ३१२२०२ ४१२२०० 
२. विदेशों के लिए । इडदेप्०५ू. २८३४०४५ ४०४०४ 
३: ट्रे भ्स । >> ' ले 09०० 
४. टेंकर । न पू७0उ ४२७४७ 
५. साल्वेज टग 0... अर ६... १००० 
कूल | ६5६७०:४७०७: । हूं ००७०3 । ६०3०७ 


--द्वितीय पंचवर्षीय योजना से उद्धृत 
द्वितीय पंचवर्षोय योजना के ग्रन्तर्गेत निर्धारित घनराशि 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ग्रन्त्गंत जहाजों के निर्माण और जहाजरानी के 
विकास के लिए ४५ करोड़ रु० की धनराशि निर्धारित की गई है जिसमें से ८ करोड़ 
रुपए की धनराशि प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल का बचा हुआ है । इसके अलावा, अष्ड- 
मान और निकोबार दहीपों में जहाजरानी को प्रोत्साहन देने के लिए १.५ करोड़ रुपए 
मंजर किए गए हूं भी उम्मीद है कि इसी अवधि में जहाजी कम्पनियाँ भी 
करोड़ रुपया खर्च करेंगी | स्वीकृत कल राशि में से २० करोड़ रुपया इस्टन शिफ्गि 
कार्पोरेशन में और एक नई कार्पोरेशन में लगाया जायगा। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध 
में भी विचार कर रही है कि जिन शर्तों पर जहाजी कम्पर्तियों को ऋण दिया जाता 
है वे और अधिक उदार बना दी जाएँ। जहाजी कम्पनियाँ चाहती हैं कि सरकार 
ब्याज की दर कम कर दे, ऋण के मगतान की अवधि बढ़ा दे और ऋण-राशि ब 
इसके अलावा, जहाजों के संतुलन इत्यादि कार्यों के सम्बन्ध में भारतीयों को 
श्रावश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ११२ लाख 
रुपए स्वीकार किए गए थे जिससे कलकत्ता में जहाजी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के 
लिए एक कालेज खोला गया । इस कार्य पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग ६५ 
लाख रुपए खर्च हुए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ७० लाख रुपए खर्च 











१३४ भारत के प्रमख उद्योग 


अंक: 


करके एक इंजी निर्यारिग कालेज स्थापित किया जाएगा और ५ लाख रुपया कलकत्ता 
स्थित कालेज के विस्तार पर खर्च होगा । 


जहाजो घाटों और बन्दरयाहों का विकास 


भारतीय जहाजरानी और जहाज-निर्माण उद्योग के विकास के लिए देश 
उत्तम जहाजी घाटों और बन्दरगाहों का होना भी आवश्यक्र है। भारत के विभाजन 
के बाद भारत के ३५०० मील लस्बे समुद्रतट पर केवल ६ बड़े बन्दरगाह हैं जिनके 
नाम इस ब्रकार है ---कलकृत्ता, वम्बई, मद्रास, कोचीन, विशाखापट्रनम और कांडला । 
विभाजन के समय इन बन्दरगाहों में केवल २ करोड़ टव माल को चढ़ाने-उतारने 
की व्यवस्था थी, लेकिन कांडला के निर्माण के उपरान्त अरब इन बन्दरगाहों पर कल 


२ कराड़ ६० लाख टन माल चढ़ाया-उतारा जा सकता है-- 


| आने वाले | जहाजों का 


ग्रायात, लाख निर्यात, लाख आय, लाखों 
जहाजों की | वजन, लाख 
4 


| संख्या टनों में... टनों में टनों में रुपयों में 
आलकता. | १४१३ | ब६३३ | २७०३ | २३३६ | -उ्क्ा | २७:२३ | ४३.३६ | --5२.६६ 
बम्बई... | २०००. [१३७८० | ७. | १६.५१. | --. ४७८ 


१०३७ .. ६५.६७ १६.४१ 
१०३४ | र&.८८ | १२३४ 


४५ ०५० ०५०००७, ७५, , ५०० ०७४ ५७,००४. ७»... .....-०-+७-०५-५ कक. 2 जज श्यल क 
तिनलिकननिभाजनन न नननन-न न. 
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१७७७७ शा आज 22० न अक००००० मम प्र किन आन 


ीएईंडिया, १६९५६ से 





। 
। 
' 








बन्दरगाहों के विकास पर व्यय 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कलकत्ता के वन्दरगाह के विकास पर 
१६.६ करोड़ रुपए, बम्बई बन्दरगाह के विकास पर २ ९.३ करोड़ रुपए, मद्रास 
_बन्दरगाह पर £ २ करोड़ रुपए, कोचीन बन्दरगाह पर ४ करोड़ रुपए और कांडला 
बन्दरगाह के विकास पर १४ करोड़ रुपए खर्च करने की योजना 


इसके अलावा, भारत में लगभग १५० छोटे-छोटे बन्दरगाह हैँ । इनमें से 
१८ बन्दरगाह ऐसे हैं जिनका विकास किया जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना _ 


३ 2328.35७2७०००2०:.4:272 7 7 3८420: * 2 उज् 

















भारत में जलयानों का निर्माण श्३्श 


सशड 


में छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिए २.४१ करोड़ रुपा की घनराशि निर्धारित की 
गईं थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रन्तर्गत इनके विकास पर ४ करोड़ रुपए 
खर्च किए जाएँगे समुद्र में प्राकाश स्तम्भों के निर्माण के लिए भी 
योजना के अन्तर्गत ४ करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित 
आम निर्माण क्र 

पात -- 


३३.#/ालर+/ पा कक5मनात आन ाक्षभ 04 भ ७५१३ उम+ ३ २०७१ ३4.७०-0009/ "कप भक/त ०४ 
हू | 
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गई है। 


ज्क्क, 


"<२९८ समस+३/3६:4०५३)७॥७+ शक १३७४ 
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भारत में वायुयानों का निर्माण और नागरिक 
उड़डयन का विकास 


ई समय था जब दुरस्थ स्थानों तक पहुँचने में यात्रियों को महीनों लग जाते 
थे और लोग परिवार और स्वजनों का मोह त्यागकर ही लम्बी यात्राओं 





| भारतवधे 
वायुमा गे 






पर पैर रखते थे। परन्तु श्रव पयंटन और भ्रमण का इच्छुक व्यक्ति कुछ ही दिनों 
में प्रपनी यात्रा समाप्त लौट 




















भारत में वायुयानों का निर्माण श्ौौर नागरिक उड्यन का विकास १३७ 


संक्षेप में, आज का विश्व एक शताब्दी पूर्व के विश्व से कहीं प्रधिक छोटा और 
पंकृचित हो गया है। मनष्य द्वारा आविष्कृत इस झआवचय जनक साधन ने समय और 
सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया है। ग्रधिक नहीं, यदि ग्रापकों चार दिन का ही 
ग्रवकाश मिल जाए तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्‍ली को सर कर ग्रानन्द- 
पूर्वक घर लोट आने में ग्रापफों किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा ! 





एक विस्मयजनक वस्तु 


कुछ समय पूवे तक ग्राकाश में घरघराहठ की ग्रावाज सनकर नगरों और 
कस्बों के निवासी हाथ का काम छोड़कर उस समय तक गगनगामी यात को विस्मय- 
पूर्ण मद्रा में ताकते रहते, जब तक वह आँखों से ओकल नहीं जाता और यदि 


दी 
६ 


दुघंटनावश कभी कोई वाययान कहीं ग्रास-पास उनरने के लिए ब्राध्य हो जाता तो 


का] 


उसे देखने के लिए अ्रच्छी-खासी भीड़ एकत्र हो जाती थी | परन्तु अब वह बात नहीं 
_ही। दिल्‍ली जेसे नगरों में हवाई अइडों के पास रहने वाले व्यक्तित जब 
ग्राधी रात को घरघराहट की तेज आवाज सुनकर हृड़ब्रड़ाकर उठ जैठने है तो आँख 


न भपकने तक बही सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसे स्थान पर घर लिया जाए जहाँ 


कप 


रात को भर नींद सोया जा सके । 


छ् 


फ् 


एक अति प्राचोन विद्या ओर विज्ञान 


हैं बात नहीं कि भारत वाययानों या वाययान निर्माण विद्या से सर्वथा 
ग्रपरिचित रहा है; परन्तु तथ्य तो यह है कि भारतीयों को प्राचीन काल में भी वाप- 
यान निर्माण विधियों तथा उससे सम्बन्धित भ्रन्य समस्त्र विज्ञान की सूक्ष्मतम और 
विस्तृत जानकारी रही है। अभी हाल में मिले कुछ लिखित प्रमाणों से इस बात की 
पूरी तरह पुष्टि भी हुई है। इसी विषय पर लिखी गई एक प्राचीनतम पुस्तक 
बेमानिक शास्त्र में वायुयान तेयार करने, उसे उड़ाने, हवाई दुर्घटनाओं और उनके 
कारणों तथा वायू-यद्ध इत्यादि बातों का सूक्ष्मतम और गहन विवेचन किया गया 
है । इसी वैमानिक-श्ास्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर बम्ब्रई के एक प्रमुख वैज्ञानिक 
ने वायुयान तैयार कर चौपाटी के मैदान में उड़ाकर भी दिखाया था। उस समय 
तक राइट ब्रदर्स के नाम से ससार पूरी तरह अपरिचित था। परन्तु गुलाम देश की 
आवाज और प्रतिभा गुलामी की जंजीरों में जकड़कर रह गई और संसार को यह 
भी ज्ञात न हो सका कि राइट ब्रदर्स के पूर्व भी कोई वायुयान उड़ाकर दिखा 
चुका है । 












श्रै८ भारत के प्रमख उद्योग 


द्वितीय महायुद्ध ओर वायुसेना का संघटन 


परन्तु यह तो ग्रव एक पुरानी कहानी हो गईं है और समस्त संसार यही 

मानता है कि मानव जीवन और विद्व-राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों में क्रान्ति लाने 
वाले इस महान आइचयंजनक यन्त्र का आविष्कार अमेरिका के राइट बन्धुओं ने 
किया था और द्वितीय महायुद्ध के पूर्व इस आइचर्यंजनक यन्त्र के बारे में भारत- 
वासियों को बहुत कम जानकारी थी । द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत में हवाई जहाज 
बहुत कम दीख पड़ते थे। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के दौरान में जापान का मुकाबला 
करने के लिए पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने भारत को अपना एक प्रमुख सेनिक अड्डा 
बनाया और संनिक कार्यो तथा संकटकाल में सेनाप्रों के उपयोगार्थ कई हवाई अड्डों 
का निर्माण किया । इन हवाई अड्डों पर अमेरिकी वाययान भारी संख्या में एकत्र 

द किए गए ताकि अवसर पड़ने पर जापानियों के विरुद्ध शीघ्रतापूर्वक प्रभावशाली ढंग 


से सैनिक कार्यवाही की जा सके । इसी बीच यहां पर कुछ फर्मों को हवाई जहाज के. 


छोटे-मोटे पुर्ज बनाने के लिए लाइसेन्स प्रदान किए गए। इसके पूर्व स्थिति यह थी 


कि प्रत्येक हवाई जहाज को मरम्मत और सफाई इत्यादि के लिए भी विदेज्षों को 


भेजना पड़ता था जिस पर बहुत अधिक खच बैठता था । 


साहसिक प्रयास 

देश में हवाई जहाजों का निर्माण करने की दिशा में सबसे पहला कदम 
उठाने का श्रेय ही राचंद बालचंद नामक अ्मुख भारतीय व्यवसायी को है। यह कहना 
पड़ेगा कि यह साहसपूर्ण कदम उठाकर उक्त व्यवसायी ने देश की महान्‌ सेवा की 


है । उनके प्रयत्नों और परिश्रम के फलस्वरूप मैसूर में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी 


की स्थापना हुई लेकिन आगे चलकर कई कारणों से वह इस कम्पनी को चलाने में 
प्रसमर्थ हो गए और मैसूर सरकार और तत्कालीन भारत सरकार ने मिलकर १६४० 
में बंगलौर में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फंक्टरी की नए सिरे से स्थापना की । द्वितीय 


अहायुद्ध के दौरान में यह कम्पनी पूरी तरह अमेरिकियों के नियंत्रण में चली गई, 


जिन्होंने परहाँ पर युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर 
आधुनिकतम मशीनें झौर यन्त्र फिट किए । युद्ध के दौरान इस फैक्टरी में लगभग 
१५००० भारतीय कमंचारी काम करते थे जिन्हें हवाई जहाज के निर्माण से सम्बन्धित 
विभिन्‍न पहलुप्रों के सम्बन्ध में विस्तृत टैक्निकल प्रशिक्षण और जानकारी प्राप्त 


५ 





तो बह पहले से कहीं पधिक सुव्यवस्थित और साधन-सम्पन्न थी | 


हुई । जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ और कम्पनी भारत सरकार को सौंपी गई 








भारत में वाययानों का निर्माणण भ्रौर नागरिक उड्ययत बा विकास १३६ 


इस समय तक इस फैक्टरी का मख्य कार्य विदेशों से श्राए पर्जों और दाँचे 
के टुकड़ों को जोड़कर हवाईजहाज तेयार करना तथा उसको ग्रावश्यक मरम्मत 
सफाई और देख-रेख करना था। द्वितीय महायद्ध के दौरान इस फंक्टरी में कई 
हारलों पी० सी० ५ए० और एच० 3५ ए-५ वायुयान जोड़कर तैयार किए गए । 





वायुयान फेक्टरी पर सरकार का नियंत्रण और सर्वप्रथम भारतीय विमान 


डे 
०४४ 


पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अगस्त १६५१ में सत्रप्रथम एक इंजन 
वाला वायूयान बनकर तैयार हुआ जो आजकल एच० टी-+ के नाम से विख्यात है । 


का 


इस वाययान की पूरी डिजाइन इस फैक्टरी में ही बनकर न्‍ुयार हुई है और इसे 


यद्वोत्त रकाल में मैसूर सरकार और भारत सप्कार ने पूरी तरह इस फैक्टरी 
ही 


5: आछ 


तयार करने का प्रमख शअ्रय फक्टरी के प्रमाख इजानयर डाल बात एम घाट कोज़। 





ग्लाइडरों और वेम्पायर जेट हवाईजहाजों का निर्माण 


इस समय यह फैक्टरी विज्ञाल परिसाशणा में एच७ टी-२ कझा निर्माण करने 
की योजना बना रही है। इसके अलावा, भारतीय वायुसेना के लिए प्रशिक्षक वायुबान 
और ग्लाइडर बनाने की दिशा में भी यह प्रयत्नशील है। इस बाल के लिए भी यथा- 
दज़ित प्रयत्न किए जा रहे हैं कि फैक्टरी में वेम्पायर क्रिस्म के जेट विमान तेयार 
होने लगें । नवीनतम समाचारों के अनसार इस थिशा में काफी ग्रधिक प्रगति की जा 
चुकी है । लेकिन जब तक देश में हवाईजहाज के इंजन तैयार नहीं होने लगते, भारत 
को इस क्षेत्र में विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा । समय ग्रभो कछ दर है जब 
भारत में हर प्रकार के हवाई-जहाजों के इंजनों का निर्माण किया जा सकेगा । निश्चय 
ही वह दिन भारत के लिए बहन महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक होगा । लेकिन इसके 
साथ ही यह भी आवश्यक है कि देश में हवाईजहाज के पर्ज तेयार करने वाले 
सहकारी उद्योगों का भी विकास हो ताकि वे पुर्ज तैयार कर हवाई जहाजों के शी घता- 
पूर्वक निर्माण में योग दे सके । हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी केवल निर्माण कार्य ही 
ग्पने हाथ में रखना चाहती है और इसका झौर अधिक विस्तार करने के लिए उसने 
बैरकपुर में हवाई जहाजों की मरम्मत इत्यादि करने के लिए एक नई वर्कशॉप 
खोली है । 

भारत के अन्दर नागरिक हवाई उड्यन का जिस तेजी के साथ विकास हो 
रहा है और सरकार इस दिशा में जो प्रोत्साहन और सहायता दे रही है उसे 
दृष्टि में रखते हुए तो हमें यही आशा है कि अनेकों विध्त-बाधाओं के रहते हुए भी 


शक फे 
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१४० क्‍ भारत के प्रमुख उद्योग 


भारत हवाई जहाज उद्योग का पूरो विकास करने में अन्ततोगत्वा सफल हो जाएगा 
और इस प्रकार देश की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित 
बनाने के साथ-साथ एक बहुत बड़ी घनराशि विदेश्षों के हाथ में जाने से बचाई जा 
सकेगी क्योंकि अभी भारत को अपनी सेनाओ्रों और नागरिक उड्डयन व्यवस्था के 
लिए लगभग सभी वाययान विदेशों से मंगाने पड़ते हैं और प्रत्येक वायुयान की कीमत 
कई लाख रुपए बेठती है । 


नागरिक उड्डयन सुविधाओं का विकास 


वर्तमान यम में प्रत्येक देश के लिए सुव्यवस्थित और सुसंगठित वाय याता- 
यात व्यवस्था सैनिक और आ्राथिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व रखती है। भारत जैसे 
विस्तृत और विशाल जनसंख्या वाले देश में दूरस्थ और दुर्गंग स्थानों तक पहुँचने के 
लिए वायुयान विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकते हैँ ॥ भारत के लिए एक दूसरी महत्त्व- 
पूर्ण सुविधा यह है कि यहाँ मौसम वर्ष भर हवाई उड़ानों के लिए अनकल रहता 
हैँ । भारत में यातायात साधन के रूप में वायुयानों का व्यापक पैमाने का उपयोग द्वितीय 
महायुद्ध के समय से हुग्ना, यद्यपि इसके पूवें १६३० में इसकी शुरूआत हो गई थी। 
१६३० में दिल्ली उड्डयन प्रशिक्षण क्लब के वायुयान दिल्‍ली से कराँची, बम्बई और 
मद्रास के लिए डाक ले जाते थे । १६३३ में भारत में तीन नागरिक उड़यन कम्पनियों 
ने हवाई सर्विस प्रारम्भ कर दी थी। १ दिसम्बर १६३३ को भारत और बर्मा के 
बीच एक हवाई सर्विस शुरू की गई थी । १६३६ तक भारत और बर्मा तथा श्रीलंका 
स्थित २० नगरों में भारत हवाई सर्विस के जहाज नियमित रूप से उतरते थे। जैसा 
कि मैं ऊपर उल्लेख कर चुका हूँ, भारत में यात्रा के लिए वाययानों का उपयोग 
द्वितीय महायुद्ध के दौरान में बड़े पैमाने पर किया गया । इस समय सैनिकों को एक: 
स्थान से दूसरे स्थान तक शी घ्रतापूर्वक पहुँचाने तथा अभ्रसम और बर्मा के दुर्गम मोर्चों 
पर रसद और युद्धोपयोगी सामग्री ले जाने के लिए हवाई जहाजों का खब इस्तेमाल 
हुआ, लेकिन इसी बीच में प्रसेनिक कार्यों तथा यात्राओं के लिए भी हवाई जहाजों का 
उपयोग प्रारम्भ हुआ और युद्ध के अन्तिम वर्षों तक भारत में कईं स्थानों के बीच 
नियमित हवाई सर्विस शुरू हो गई थी। पिछले ७ या ८ वर्षों में भारत में हवाई 
यातायात का इतनी तेजी से विकास हुआ कि सरकार यह अनुभव करने लगी कि 
देश की हवाई यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित और ससंगठित किया जाए और 


इसी उद्देश्य को एृष्टि में रखकर १६५३ में वाय-यातायात का राष्ट्रीयकरण कर 
दिया गया । 












भारत में वायुबानों का निर्माण और नागरिक उलह्ुयन का विकास १४८६ 





यकररा 


| 


नागरिक उड्डयन सेवा का राष्ट्र 


इस निर्णय के फलस्वरूप ८ हवाई कम्पनियों को मिलाकर दो कार्पोरेशन--- 
इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन और एयर इंडिया इष्टरनेशनल की स्थापना की । 


रच 


इंडिया एयरलाइन्स कार्पोरेशन को देश के अन्दर तथा एयर इंडिया को भारत और 





झ्न्य देशों के बीच हवाई सविस चलाने का कार्य सौंगा गया । कार्पोरेशनों की स्थापना 
के पूव प्रत्येक कम्पनी के आने इंजीनियर, उड़ाके और कर्मचारी थे तथा प्रबन्ध- 


श्र बॉ 


व्यवस्था भी ग्रलग-झलग थी । इसमें कई गुना अधिक झ्च बैठता था। > ग्रगस्त, 
१६५३ को इन कार्पोरेशनों की स्थापना हो जाने के वाद इस झनावध्यक और दहरी 
व्यवस्था का अन्त हो गया । हे 


हद 


कार्पोरेशन की प्रबन्ध-व्यवस्था 


० 


हित 


इंडिया एयर लाइन्स कार्पोरेशन के संचालक बोर्ड में ६ सदस्य और एक 

अध्यक्ष हैं। इन सभी की नियुक्ति भारत सरकार ने की है लेकिन दैनिक प्रबनर 

व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों में निर्शाय करने और आवश्यक निर्देश देने के लिए कार्पोरेशनों 

का बोड्ड पूर्णतः स्वतन्त्र है। सरकार केवल नीति विषयक आदेश ही देती है । राष्ट्रीय- 

करण के पूर्व कम्पनियों में काम करने वाले लगभग सभी कमंचारियों को कार्पोरेशन 
नौकर रख लिया गया है। 


हवाई सर्विसों की उड़ानें 


१६५३ में भारतीय कार्पोरिशनों के हवाई जहाजों ने सूचित मार्गों पर १ करोड़ 
८० लाख मील को उड़ान भरी, ४ लाख यात्रियों को तथा £ करोड़ २० लाख पौंड 
माल को ढोया | इसके अलावा, अनुसूचित हवाई उड़ानों में इन वायुयानों ने ४० लाख 
मील की उड़ान भरी : लगभग ६२ हजार यात्रियों ने इनके द्वारा सफर किया तथा 
७ करोड़ २० लाख पोंड माल ढोया । इस प्रकार, १६४५३ में भारतीय वाय कार्पोरेशन 
के हवाई जहाजों ने लगभग १ करोड़ ३० लाख मील की उड़ान भरी । 


हवाई जहाजों को संख्या 


१६५४ में इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के पास ६६ हवाई जहाज थे । 
इनमें से ७२ डकोटा, हे स्काई मास्टर (चार इंजन वाले), १२ वाइकिंग (दो इंजत् 
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श्४ड२ भारत के प्रमुख उद्योग 

बाले) और छोटे किस्म के £ हवाई जहाज थे। कारपपरिेशन ने १६४४ में विदेज्षों से 
कई नए जहाज भी मंगाए जिनकी ठीक-ठीक संख्या ज्ञात नहीं । इसके अलावा, कार्पो- 
रेशन ने कई ना हवाई मार्ग भी खोले हैं और देश के अन्दर स्थित मुख्य नगरों के 


लिए राजिकालीन हवाई डाक सर्विसें भी चलाई हैं। इन रातिकालीन स्विसों में 
भराव्रीगगा भी कप्र किराया देकर सफर कर सकते हैं । 


एयर इंडिया इण्टरनेशनल 


इस कार्पोरेशन ने भी अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार किया है तथा अपने हवाई 
जहाजों को आ्राधनिक रूप प्रदान किया है । इस समय कार्पोरेशन भारत और इंग्लेंड 
मध्य छः साप्ताहिक हवाई सर्विसें और भारत आर नेरोबी के मध्य दो साप्ताहिक 


सबिसें चलाता है | बम्वई और सिंगापुर तथा बम्बई से बेंकौक, टोकियो और ,ओस्ट्रे- 
लिया के लिए भी हवाई सबिसें प्रारम्भ कर दी गई हैं । 


इस समय एयर इंडिया इण्टरनेशनल के पास ४ कौंस्टलिएशन तथा २ सुपर 
कौस्टलिएशन किस्म के विमान हैं तथा ३ ग्रन्य विमानों के लिए आडेर दिया जा 
चका है। ये विमान १६५४ के प्रारम्भ तक मिल जाने वाले थे। इस प्रकार १६५४ 
में कार्पोरेशन के पास € उत्तम कोटि के विमान हो गए थे । 


जुलाइं-दिसम्बर १६५४ तक की प्रतिवेदत रिपोर्ट अनुसार सूचित और 
अनुसूचित वायुसेनाप्रों ने पहली छमाही की अपेक्षा दूसरी छमाही में अधिक मीलों 
की उड़ान की और अधिक माल ढोया । इस बीच सिंगापुर और हांगकांग के लिए 
हवाई संविस झुरू को गई तथा इस बीच में कोई दुर्घटना नहीं हुई 
अवधि में कार्पोरेशन के विमानों ने १३० लाख मील की उड़ान भरी, २८२४० ४५ 
यात्रियों ने सफर किया तथा ६८७ लाख पौंड माल तथा ६१ लाख पौंड डाक ढोयी 
गई । दूसरी छमाही में रात की हवाई सविसों से ११७६७ यात्री, ६१०८६३ पौंड 


यात्रियों ने सफर किया था तथा केवल ६७३७२२ पौंड माल और १६८५६०४ पौंड 
डाक ढोई गईं थी। १६५५ में भारतीय हवाईं जहाजों ने २ करोड़ ६० लाख मील 
की उड़ान भरी, ५४ लाख यात्रियों ने यात्रा की तथा १० करोड़ ३० लाख टन माल 
ढोया गया । निम्न झाँकड़ों से १६९४७ से लेकर १६५५ तक के बीच हुई प्रगति पर 
प्रकाश पड़ता है । 





माल तथा १८०७०६७ पौंड डाक ढोयी गईं जबकि पहली छमाही में केवल १४६२६ 






भारत में वायुयानों का निर्माण और नागरिक उड़्डैयस का विकास १४३ 















..... उड़ान हजारों यात्रों संट्या. साल हजारों. डाक हजारों 


भह: 


मीलों में. हजारों में पांडों में पांडों में 


(७ मेन कील हक तक लाइत-००- 
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हवाई अडइडों तथा टेक्निकल प्रशिक्षण की व्यवस्था 
. हवाई सर्विसों के विकास के साथ-साथ हवाई अडड़ों, इंजीनिय री. सम्बादबाहक 
साधनों, मौसम सूवक यस्‍्त्रों तथा वाय यातायात सम्बन्धी अन्य यन्त्रों की प्रावश्यकता 


भी बढ़ती जाती है। इस समय नागरिक उदड्डयन विभाग के पास ७७ हवाई झअडूडे 







हैं। इनमें से तीन अन्तर्राप्ट्रीय हवाई अडड है। इनके अतिखित प्रतिरक्षा-मन्त्रालय 






, शक 


से कुम्भीर और रूपसी हवाई अड्डे भी ले लिए गए हैं तथा चंडीगढ,कॉंडला और उदयपुर 
में तीन नए हवाई अइबों का निर्माण हो रहा है । 

डयो टेलीफोन व्यवस्था तथा हवाई जहाजों से सम्बन्धित सम्बादवह 
व्यवस्था में मी सधार और विस्तार किया जा रहा है । 


... प्रशिक्षण को व्यवस्था 
फ इसके अलावा, इंजीनियरों, उड्कों तथा हवाई जहाज सम्बन्धों अन्य टेकि:कल 


कार्यों का प्रशिक्षण देने के लिए इलाहाबाद में एक प्रशिक्षण केन्द्र का संखालन भी 
किया जा रहा है। इस प्रशिक्षणा-केन्द्र में १६५३ तक ६ व्यक्तियों ने इक्रोटा वाय- 
यान उड़ाने की तथा १३ व्यक्तियों ने वाय यातायात नियन्त्रण ग्रदिकारियों की, १४ 
ने वाययान रखाव इजीनिरय रिंग, छ ने रेडियो ऑपरेटर तथा बिजली सम्बन्धी कार्यों 
की शिक्षा ली। ३१ दिसम्बर, १६५४ को उक्त केन्द्र में ८४ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण 


प्राप्त कर रहे 

































५५ . भारत के प्रमुख उद्योग... 


इसी बीच में भारत के विभिन्‍न स्थानों में स्थित ११ नागरिक उडडयन 
२७ अ श्रेणी के और १६ ब श्रेणी के चालकों को प्रशिक्षण दिया । इसके अलाग॒ 
२० व्यक्तियों ने ग्लाइडर उड़ाने की शिक्षा भी ली। भारत सरकार की ओ्रोर 
नागरिक उड्डयन बलबों को समुचित सहायता दी जा रही है। भारत सरकार बे 
उड्डयन सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार पर प्रथम पंचवर्षीय योजना की ग्रवधि 
लगभग ८ करोड़ रुपए खर्च किए। हितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य पर १२, 
करोड़ रुपया खचे किया जाएगा। इसके भ्रलावा, भारत सरकार ने इंडिया एयरलाइल 
कार्पोरेशन को १६ करोड़ रुपया और एयर इंडिया इण्टरनेशनल को १४.५ करोंढ 
रुपया देने का निहचय किया है। यह धनराशि सहायता के तौर पर दी जाएगी 
























अमान 


मम 











२० 
भारत में मोटर उद्योग 
ज्ञः कल्पना कीजिए उस दिन की, जब झाज से १०० वर्ष पूर्व जमेनी के एक छोटे 
से नगर में श्री डेनवर नामक एक जर्मन इंजोनियर ने ग्रयनी ग्राइ जय जनक 
चार पहियों वाली गाड़ी का प्रदर्शन किया था। संसार में पैरोल से चलती वाली यद्व 
पहली गाड़ी थी। सड़क के दोतों ओर खड़ी जतता विश्मित और हर्यमग्ध होकर 








३, 


। मम भारतवर्ष 


प्रमुख सडक 





ध 
६ खामसापार 








डेनवर की आइचयंजनक कृति को देख रही थी और जमेन इंजीनियर के मुख पर 
विजय की हलकी मुस्कान खेल रही थी । बसे तो बँज्ञानिक कछ समय पूर्व से मोटर- 


गाड़ो बनाने की दिक्षा में प्रयललशोल थे, परन्तु पैट्रोल-चालित मोटरगाड़ी के 
ग्राविष्कार का श्रेय सर्वेप्रथम इसी जमंन इंजीनियर को प्राप्त हुआ । 
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१४६ भारत के प्रमुख उद्योग 
मोटर गाड़ियों के स्वरूप में तेजी से सुधार 


इन १०० वर्षों के अन्दर मोटर गाड़ियों ने न जाने कितने रूप-रंग बदले हें 
झौर राष्ट्रों की यातायात-व्यवस्था विज्येषतः सड़क यातायात के विकास में कितना 
योग दिया है. इसकी सहज कल्पना नहीं की जा सकती । आगे चलकर मैं इस विषय 
पर प्रकाश डालूंगा कि मोटर उद्योग के विकास में यदि सड़कों ने सहायता पहुँचाई है 
तो दूसरी श्लोर मोटर उद्योग के विकास के फलस्वरूप विभिन्‍न देशों की सड़कों में कितना ._ 
सुधार श्रौर विस्तार हुप्रा है। वर्तमान यूग में जब कि किसी राष्ट्र की प्रगति का 
प्रद्दाजा उसकी यातायात-श्यवत्या को दृष्टि में रखकर लगाया जाता है, यह है 
आसानी से समझ में श्रा जाता है कि देश के लिए मोटर गाड़ी-निर्माण उद्योग कितना. 
प्रधिक महत्त्व रखता हैं। मोटर गाड़ी के आविष्कार का महत्त्व किसी प्रकारभी 
भाष्य-चालित जहाज, रेल के इंजन या हवाई जहाज के आविष्कार से कम नहीं | कछ 
मानों में इसने रेलों को भी मात कर दिया है। ऐसे दुर्गम स्थानों में जहाँ रेल 
की लाइन बिछाना भी सम्भव नहीं, पहुँचने के लिए मोटर गाड़ियों का ही प्रयोग... 
किया जाता है। मोटर गाड़ियाँ दुर्गम पहाड़ों, वनों और नदियों को पार करते हुए 
हमे अल्प समय मे गन्तव्य स्थान तक पहुँचा देती हें और दूरस्थ और दुर्गम स्थानों से... 
माल लाने ओर वहाँ माल पहुँचाने में भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं । वस्तुत: मोटर... 
गाड़ियों ने यातायात और व्यापार के क्षेत्र में एक क्रान्ति कर दी है।. पहले सड़कों 
द्वारा भी गन्तव्य स्थान तक पहुँचने में दिन और सप्ताह लग जाते थे, परन्तु आज इन 
तौब्रगामी थल-यानों पर चढ़कर आप ६० मील से भी अधिक रफ्तार से लम्बी से लम्बी हे 
यात्रा कर सकते हूँ । व्यापारी और व्यवसायी भी प्रब आसानी से और शीघ्रतापूर्वक अपना... 
माल बड़ी मण्डियों और व्यापारिक-केन्द्रों तक पहुँचा सकते हैं । देश की सरक्षा की ._ 
दृष्टि से भी इनका बहुत महत्त्व है। यूद्धकाल में सैनिकों और रण-सामग्री एवं रसद 
ढोने के लिए इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। द्वितीय महायद में तो 
सेनिकों और रसद को यथास्थान पहुँचाने के लिए मोटर गाड़ियों और ट्रकों का बड़े 


पैमाने पर इस्तेमाल किया गया । संक्षेप में, आज घोड़ों और खूच्चरों का स्थान मोटर 
गाड़ियों और ट्रकों ने ग्रह कर लिया है। द 


सक्षेप में, देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए आज सभी प्रकार की द 
मोटर गाड़ियों को बड़ी संख्या में आवश्यकता है । परिचिमी देझों की तुलना में हमारे. 
देक्ष में मोटर गाड़ियों की संख्या बहुत कम है। भारत में हर १५०० व्यक्तितयों में से 
एक के पास मोटर गाड़ी है जब कि फ्रांस में हर २५ व्यक्तित पीछे, इंग्लैण्ड में हर 











भारत में मोटर उच्चोग..... १४७ 





१६ व्यक्ति पीछे, कनाडा में हर ८ व्यक्तित पीछे तथा पअ्रमेरिका में हर ४ व्यक्तित पी 
एक मोटर गाड़ी है । 





भारत में मोटर उद्योग की शुरुआत बवस्तुत: १६६ से हुई. यद्यपि इसके पूर्व 
थोड़ा बहुत काम यहाँ होता था। १६२८ में जनरल मोटर्स कम्पनी ने बम्बई में 
मोटर के विभिन्‍न भागों क्षो जोड़कर मोटर गाड़ी तैयार करने का एक कारखाना 
खोला । इसके कछ समय बाद फोर्ड कम्पनी ने भी १६३० में मद्रास में इसी प्रकार 
का एक कारखाना स्थापित किया । १६३१ में बम्बई और कलकत्ता में भी इस 
कम्पनो को शाखाएं खल गइ, लेकिन मोटर गाडी के सभी पर्जा को देश में ही तया 
करने का महत्वपूर्ण कार्य सर्वप्रथम १६४४ में हिन्दस्तान मोद्स लिमिटेड और 
प्रीमियर मोटस लिमिटेड ने प्रारम्भ किया | इस समय मोटर उद्योग और उसके कल- 
पुर्जो के निर्माण से अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित कारखानों की संख्या १४ है। 


द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक भारत अधिकांश मोटरों और मोटर गाड़ियों को 
यरोप आ्रादि देशों से मँगाता था और इस पर उसे प्रतिवर्ष २० करोंड रुपए से भी 
ग्रधिक घनरादि खर्च करनो पड़ती थी। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त जी० डी० बिड़ला 
गौर बालचन्द हीराचन्द ने मोटर उद्योग के विकास में विशेष दिलचस्पी ली और 
उनके ही सतत प्रयसनों के फलस्वरूप २० करोड़ रुपए की स्वीकृत पजी से हिन्दस्तान 
मोटर्स कम्पनी की स्थापना हुई । इसके अलावा १० करोड़ रुपए की स्वीकृत पंजी से 
प्रीमियर झआटोमोविल कम्पनी भी खड़ी की गई । लेकिन इनके कार्य में सबसे बड़ी 
बाधा टैक्तिकल जानकारी का अभाव था । १६४५४ तक मोटर-उद्योग से सम्बन्धित 
विभिन्‍न कारखानों में ७०७ करोड़ रुपए की पँजी लगी हई थी | 


उद्योग की स्थिति की जाँच 


कई कम्पनियों ने १६४६-५० में ही मोटरों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 
दिया था ताकि विदेशों से भारत को कन से कम मोटरों का आपात करना पड़े । इनमें 
हिन्दुस्तान, प्रीमियर, अशोक और स्टेंडड इत्यादि कम्पनियाँ मुख्य हें। सरकार ने 
१६४६ में यह निर्णय किया था कि मोदर के छोटे-छोट पूर्ज और हिस्से देश के 
ग्रन्दर ही बनाए जाएँ। फलस्वरूप १ अ्रप्रेल, १६५० से उन पर्जों पर आयात कर 
बढ़ा दिया गया दिनका निर्माण देदा के ग्रन्दर शुरू हो गया था। १६५० में मोटर 
उद्योग की स्थिति की जाँच करने के लिए और तटकरों के सम्बन्ध में सुकाव देने 
के लिए एक विद्येष समिति की स्थापना की गई। समिति ने जो रिपोर्ट दी, उसे 














१४८ भारत के प्रमुख उद्योग 


सरकार ने स्वीकार कर लिया और आवश्यक कदम भी उठाए, परन्तु उनसे कोई 
विशेष लाभ नहीं हुमा । अतः १६४२ में सरकार ने पुतः एक तटकर कमीशन नियुक्त 
किया जिसने अप्रेंल, १६४३ में अपनी रिपोर्ट में कुछ ठोस और दूरगामी सुझाव प्रस्तुत 

किए । इस रिपोर्ट के अनुसार १२ कम्पनियाँ मिलकर प्रतिवर्ष 5४,० १४ मोटर गाड़ियाँ 
तैयार करती थीं। १६९४१ में २१,१७७ और १६ २ में १४,८७३ मोटर गाड़ियाँ। 
तैयार हुई थीं तथा अगस्त तक ६,४२६ मोटरें और १०,३६२ ट्रक और बसे इत्रादि 

बिकी थीं। 


समिति ने अपनी रिपोर्ट में हिन्द्रस्तान मोटर्स कम्पती द्वारा की गई प्रगति की 
सराहना की परन्तु इस बात पर खेंद प्रकट किया कि अभी भी अधिकांश पुर्जे विदेश्ञों 
से ही गेंगाए जा रहे हैं। सम्रिति ने कहा कि मोटर और मोटर गाड़ियों का उत्पादन 
बढ़ाकर २५ हजार प्रतिवर्ष तक पहुँचाया जा सकता है। रिपोर्ट में इस बात पर 
भी जोर दिया गया कि मोटर उद्योग से सम्बन्बित ग्रन्य सहायक उद्योगों की स्थापना 
की जाए और कछ समय के लिए उन्हें व्शिष सरक्षा प्रदान की जाए। मुख्यतः चार 
प्रकार की गाड़ियों को बनाने पर जोर दिया गया और यह सिफारिश की गई कि 
भारतीय तटकर कानन की ७५:६:, ७५:१०:, ७५:११: और ७५:१२वीं: धाराओं 
में संशोधन कर दिया जाए और सभी पुर्जों पर ४० प्रतिशत तटकर वसूल किया 
जाए। पारस्परिक सहयोग, मिश्वित इस्पात धातु का निर्माण, कच्चे माल पर लगने 
वाले तटकर में कमी, निर्यात को प्रोत्साहन, सरकारी विभागों द्वारा भारतीय 
कम्पनियों द्वारा निर्मित मोटर गाड़ियों की खरीद, रेल के भाड़े में कमी, लाइसेंस देने 
में सख्ती, अनुसन्धान-का्ये को प्रोत्साहन और विकास परिषद्‌ की स्थापना--ये उक्त 
कमीशन की महत्त्वपूर्ण सिफारिशों में शामिल थीं। भारत सरकार ने इनमें से अधि- _ 
_कांश विफारिशों को स्वीकार कर लिया। यह प्रसन्नता का विषय है कि पिछले ५६ 
वर्षों में भारत के मोटर उद्योग ने आशज्ञातीत प्रगति की है और अधिकांश पर्ज अब 
भारत में ही तयार होने लगे हैँ । पहले भारत को विदेशों से करोड़ों रुपए मूल्य । 
के पूर्ज आयात करने पड़ते थे । द 





भारत यद्ध के पूर्व और उसके बाद भी विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में मोटरों, 
टकों झलौर बसों को आयात करता था। निम्न आँकड़ों पर दृष्टि डालने से यह 
बिलकुल स्पष्ट हो जाएगा--- 
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ग्रोद्योगिक विकास कापयक्रम से उद्धत 


१६४४ में भारत सरकार द्वारा देश की कछ प्रमख मोटर कम्पनियों को देश 


के अन्दर ही विभिन्‍न प्रकार की मोटर गाडियाँ तैयार करने के लाइसेंस दिए गए, 
जिसका विस्तत विवरण इस प्रकार है-- 


भारत की मोटर निर्माता कम्पनियों को संख्या और 
उत्पादन पर एक दृष्टि 





व 


किस प्रकार की गाड़ियां तमार करने एक पारी 
फर्म का नाम. स्थिति का लाइसेंस प्राप्त है 
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मोटर गाड़ी 
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१५० भारत के प्रमुख उद्योग 
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। ९६००० - 
--ओऔशद्योगिक विकास काय॑क्रम से उद्धृत. 
प्रथम पंचवर्षोय योजना और मोटरों का उत्पादन हि 


सरकार की सावधानी से देश के मोटर उद्योग को कोई हानि नहीं पहुँचने 

पाई, संकट का समय पार हो गया और प्रथम पंचवर्षोय योजना की समाप्ति तक 
देश्ष में प्रतिवर्ष २५ हजार मोटर ग्राड़ियों का निर्माण होने लगा। प्रथम पंचवर्षीय 
योजता की अवधि में विभिसन प्रकार की मोटर: ग्राड़ियों के उत्पादन और बिक्री 
सम्बन्धी आँकड़े इस प्रकार थे-- ह | 


दा 
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योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्षर 


द्वितीय पंचवर्धीय योजना की अ्रवधि समाप्त होते-होते मोटर गाड़ियों का 
उत्पादन ५७ हजार प्रतिवर्ष तक पहुँच जाएगा । यह ग्राश्ञा है कि द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना की समाप्ति तक भारत न केवल मोटर गाड़ियों के मामले में ग्रात्म-निर्भर 
जाएगा, बल्कि कम लागत पर मोटरगाड़ियों का निर्माण भी कर सकेगा । द्वितीय पं च- 
योजना में उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह इस प्रकार है--- 











उत्पादन-लक्ष्य 
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अब तक जो अनुमान लगाए गए हैं उनके प्राघार पर भारत को निकट भविष्य 
में हर वर्ष ४० हजार गाड़ियों को ग्रावश्यकता होगी, ग्रर्थात्‌ विदेशों को भी मोटर 
गाड़ियाँ निर्यात करना भारत के लिए सम्भव हो जाएगा । 
सहायक उद्योगों का विकास 

मोटर उद्योग के विकसित होने का प्रभाव अन्य सहायक उद्योगों पर भी पड़ेगा, 
जैसे रबड़ उद्योग, कांच उद्योग, चमड़ा उद्योग, वायरलेस उद्योग तथा बैटरी उद्योग 
इत्यादि । इन सहायक उद्योगों के विकास के फलस्वरूप बहुत से लोगों को काम मिल 
सकेगा । यह आशा की जाती है कि लगभग १ लाख ५० हजार व्यक्तियों को इस 
उद्योग में काम मिल सकेगा। हिलीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक यह संख्या 
बढ़कर ३ लाख तक पहुँच जाने की आशा है । 

ग्रन्य देशों में इंजीनियरिंग उद्योगों ने मोटर उद्योग के विकास में महत्त्वपूरों 
योग दिया है। वहाँ मोटर गाड़ियों के लगभग सभी महत्त्वपूर्ण पुर्जे प्रन्य कर्म्पातियों 
से प्राप्त हो जाते हैं जब कि भारत में मोटर उद्योग में संलग्न कम्पनियों को 
समस्त पुर्जों का निर्माण करना पड़ता है। हाल के वर्षों में भारत ने इस दिज्ञा में भी _ 
कुछ प्रगति की है। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय नाम मद्रास स्थित इंडियन पिस्टन 











१५९ भारत के प्रमुख उद्योग 


लिमिटेड का है। यह कम्पनी बहुत ही उत्तम और वैज्ञानिक ढंग से पिस्टनों, पिस्टने 
रिगों, सिलेंडरों इत्यादि का निर्माण करती है । विदेशी विशेषज्ञों ने भी कम्पनी द्वारा | 
उत्पादित सामग्री और पूर्जों को उत्तम कोटि का घोषित किया है। बंगलोर स्थित 
प्ोटर इंडस्ट्रीज को ० लिमिटेड और बम्बई स्थित आटो एक्सेसरीज के नाम भी उल्लेखनीय. ः 
हैँ। ये कम्पनियाँ उत्तम कोटि के स्पाके प्लग' तेयार करती हैं। लेकिन अभी इस 
क्षेत्र में बहुत अधिक मार्ग तय करना शेष है। देश के इस्पात-उत्पादन में वृद्धि होने 
भी इस उद्योग के विकास में बहुत सहायता मिलेगी । * 
देश में मोटरों की खपत क्‍ 
भारत में इस समय ३ लाख से भी अधिक बसे और मोटरें इस्तेमाल हो रही. " 
हैं। यद्दि एक मोटर का औसत जीवन-काल ११ वर्ष का मान लिया जाए तो हर वर्ष 
बेकार गाड़ियों के स्थान की पूर्ति करने के लिए केवल २८ हजार मोटर गाड़ियों की 
जरूरत पड़ेगी । यदि देशवासियों की आ्राय में वृद्धि हो जाए और देश की यातायात । 
व्यवस्था अधिक विकसित हो जाए तो मोटर गाड़ियों और ट्रकों की माँग में भी वृद्धि. ः 
हो सकती है । इस स्थिति में देश में प्रतिवर्ष ३२००० गाड़ियाँ तक खप जाएँगी। 
लेकिन १६५४ के आँकड़ों से विदित होता है कि देश में उस वर्ष केवल १३ हजार. 
मोटर गाड़ियाँ ही बिक्री | यह व्थिति उत्साहप्रद नहीं कही जा सकती । वहे पैमाने 
पर मोटर गाड़ियों का उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए यह आवश्यक है कि देश में हर 
वर्ष कम से कम २५ हजार गाड़ियों की माँग हो । भारत में हर वर्ष जितनी मोटर । 
गाड़ियों की माँग रहती है उसका ७५ प्रतिशत भाग अमेरिका की जनरल मोटंसे 
. कम्पनी एक दिन में तयार करती है। चिसलर नामक दूसरी मोटर कम्पनी दो दिन 
में जितनी गाड़ियाँ बनाती है उनसे हमारी वर्ष भर की माँग पूरी हो सकती है। इन 
. तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए हम उत्पादन और खपत की गम्भीर समस्या को ग्रच्छी 
तरह समझ सकते हूँ। भारत की मोटर कम्पनियाँ कम मन्य पर मोट रे तयार करने. 
. के लिए यथा क्त प्रयत्नशील हैं, लेकिन इसके साथ ही यह परमावश्यक है कि सरकार 
. इच्च दिल्ला में कुछ ठोस कदम उठाए। इस दिख्ञा में प्रस्तुत किए गए कुछ सभफाव इस 
प्रकार हुँ-- 
१. भारत सरकार श्रपनी यातायात नीति में संशोधन करे | इसमें सन्देह नहीं 
डक यातायात के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप माँग काफी घट गई है । द 


की सरकारों को ट्रकों का लाइसेंस देने में ग्रधिक 














भारत में मोटर उद्योग 


ब्क्क कण, 


विक्री-कर की दर घटाई जाए ताकि लोगों को मोटर खरोदसे के लिए 
श्रीत्माहन मिले । विक्री-कर को वरततमान दर बहुत ग्रधिक 







४, टकों इत्यादि पर लगने वाले सइक्र-कर को समाप्ल 
भी सरकार को विवार करना चाहिए ना: 
ग्राथिक बोफ न पड़े 





करने के सम्बन्ध में 
हक चलाने बालों पर बहुत ग्रधिक 







५. सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुझाव सड़कों की संख्या बढ़ाने का है । वस्तुत 
एक प्रकार से मोटर उद्योग का विकास सहकों के विकास पर ग्रांघारित है। देश में 






क्ष. 


ग्रच्छी सइके जितनी अधिक संख्या में होंगी. मोदरों, ट्कों और बसों का उतना 
अधिक ग्रावागमन उन पर हो सबेगा रो, टकों झौर बसों की 







माँग में निश्वय ही बद्धि होगी । से स्‌ उद्योग के विकास 
की दृष्टि से इतना अधिक महत््दपूर्णा है * में सहकों की व्यवस्था और उनके 






५ 





विकास का संक्षित्त वियरण यहाँ प्रस्त ग्रश्पि प्रत्यक्ष 


रूप से इस उद्योग से उसका सम्बन्ध ने 


ले करना आवश्यक समछनता 















संख्या हजारों में 






भारत में सड़कों का विकःस 





फ् 5. 


मोटर उद्योग के विकास के लिए यह ग्रावश्यक है कि देश के विभिन्‍न भागों 
में अच्छी और पक्की सड़कों का निर्माण अधिकाधिक संख्या में किया जाए। वैज्ञानिक 
चमत्कार के इस युग में भी जब कि संसार में रेलों और हवाई अड्डों का जाल बिछ 
गया है, सड़कों के परम्परागत महत्त्व में कोई कमी नहीं झाई है। प्राचीन काल में 
भारत में ईसा की मृत्यु के ४०० वर्ष पूत्र ही महान्‌ सम्राट अशोक ने यह अनुभव कर 
लिया था कि देश को शक्तिशाली, संगठित और एक सत्र में प्रावद्ध रखने के लिए तथा 
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व्यापार और कृषि की उन्तति के लिए सड़कों की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः 
उन्होंने भारत में सड़कों का जाल बिछाने और मार्ग में यात्रियों की सुख-सुविधा की 
व्यवस्था करने में कोई कोर-कसर नहीं उठा रखी । लेकिन इसके बाद देश की राज- 
नीतिक स्थिति डांवाडोल रही । अतः इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया; 
समय-समय पर कुछ राजाग्रों ने कृषि, व्यापार इत्यादि को प्रोत्साहन देने या अ्रकाल 
पीड़ित जनता को काम देने के उदेश्य से कुछेक सड़कों का निर्माण अवश्य कराया, 
लेकिन कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई । इस बीच विशेष रूप से मुसलमानों के शासन 
काल में भारत में दो बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ, जो कृषि और व्यापार की द्ष्टि 
से भ्राज भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैँ | पहली सड़क ग्रान्ट ट्रंक रोड और दूसरी ग्रेट 
इंकन रोड है द 
वतंमान युग क्‍ 
वर्तमान युग में माप-चालित इंजन के आविष्कार के फलस्वरूप भारत सरकार 
कः ध्यान मुख्यतः रेलों के विकास पर ही केन्द्रित रहा । पुरानी सड़कों की मरम्मत के 
तथा नई सड़कों के निर्माण की ओर से सरकार कुछ समय तक उदासीन सी हो गईं । 
मोटर के आविष्कार के फलस्वरूप स्थिति में पुनः परिवर्तन हुआ और अच्छी एवं पक्‍की 
सड़कों की आवश्यकता अनुभव की जानें लगी । द है, 
१६२७ में भारत सरकार ने सड़कों की आवश्यकता और उनके विकास 
सम्बन्धी प्रइनों का अध्ययन करने के लिए 'जयकर समिति” कौ स्थापना की | इस 
. समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप १६२६ में केन्द्रीय सड़क निर्माण कोष की स्थापना 
है और सड़क निर्माण का एक सुनिदिचित कार्यक्रम प्रारम्भ करने का निरुंय किया... 
'गया। इसी सिलसिले में श्रागे चल कर १६३६ में भारतीय सड़क काँग्रेस की स्थापना हे 
हुईं। इस संस्था ने सड़क-निर्माण, सड़कों की मरम्मत इत्यादि के सम्बन्ध में परीक्षण 
करने की दिशा में संगठित और व्यवस्थित प्रयत्न प्रारम्भ किए । । 
......_ पिछले २५ वर्षो में इस दिल्ला में काफी प्रगति की गईं है। न केवल कच्ची 
 शौरबे कार हो रही सड़कों को पक्का किया गया है बल्कि देश के विभिन्‍न तथा दुर्गम ३० 


क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण हुआ है । 


.._ नायपर योजना 





._... रै८४र में, जब द्वितीय महायुद्ध की लपटें भारत की सीमा तक पहुँच छुकी 
. थीं, यह अनुभव किया गया कि केवल रेलों द्वारा मोर्चे तक सेनिकों और रसद इत्यादि 


. को पहुँचाने का कार्य पूरा नहीं किया जा सकता । इसके प्रलावा, एक सबसे वड़ा मय यह. 


















भारत में मोटर उद्योग क्‍ श्श््‌ 


था कि यदि रेल-मार्गों पर बम वर्षा हो गईं तो सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी।॥ 
इस अवसर पर अंग्रेज सरकार ने सड़कों का वास्तविक मह़ल्‍्व ग्रनभव जिया । ग्रतागव 


है 


कम 


यह आावश्य कु हो गया कि सोचे तक सैनिकों और रसद सामग्री को पहुँचाने के लिए सड़कों 
का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जाय । परिणामस्वरूप सरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता 
के कारण विभिन्‍न भागों में सड़कों के निर्माण का कार्य तेजी के साथ शरू हो गया । 
इसी उद्देश्य को दष्टि में रखकर एक राण्य-ब्यापी और व्यवस्थित सड़क-निर्माण 
योजना तैयार की गई जो नागपुर योजना के नाम से विख्यात हुई । इस योजना के 
ग्न्तगत ८३ हजार मौन के बजाय १ लाख २३ हेजार मील लम्बी पत्की सड़कों का 
निर्माण करने का फैसला किया गया । उस समय भारत में कुल मिलाकर ? लाख 
३२ हजार मील लम्बी कच्ची सइके थीं। यह निदबय क्रिया गया कि इनकी लम्बाई 
बढ़ाकर २ लाख ८ हजार मील कर दी जाए। लेकिन इस बीच में युद्ध समाप्त हो 
गया। प्रत: इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई जोरदार प्रयत्न नहीं हुए । 


पंचवर्षोय योजना 


भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के पूर्व भारत में कुल ६७ 
हजार मील लम्बी पक्की सड़क तथा १,४७,००० मील लम्बी कच्ची सड़कें थी। योजना 
के अल्तर्गत १० हजार मील लम्बी पक्‍की सड़के तथा २० हजार मील लम्बी कच्ची 
सड़के बनाने का लक्ष्य निर्वारित किया गया 

मारे देश में सबसे विकेट समस्या पुलों के निर्माण की है। वस्त॒तः संइकों के 
निर्माण के मार्ग में सवसे बड़ी बाधा यही है। वर्षा ऋत में तो देश के कछ भागों का 
देष भारत से पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। सड़कों पर पुल बहुत कम हैं। केवल 
बड़ी-बढड़ी नदियों पर ही पल थे। ग्रताव सड़कों के निर्माण के साथ-साथ मार्ग में 
पड़ने वाली छोटी-छोटी नदियों पर पुल बनाने को समस्या भी उपस्थित थी। 
पंचवर्षीय योजनाग्रों के ग्रन्तगंत सड़कों का विकास करने केसाथ-साथ मार्ग पर 
हजारों पलियों तथा छोटे पुलों का निर्माण किया | इन पूलों को लम्बाई ५००७ 
फूर से ७०० फूट तक है। इस प्रकार, ऐसी सड़कें तेयार करने का प्रयत्न हो रहा है 
जिन पर सभी मौसमों में यात्रा की जा सके। बड़ी-बड़ी नदियों के आर-पार जाने 
वाली सड़कों पर पल बाँधना आसान काम नहीं है। बरसात में इन नदियों में सीषण 


बाढ़ आ जाती है और किसी-किसी नदी की सतह तो १०० फट से भी ऊपर ऊँची 
हो जाती है। इन सभी बालों को दृष्टि में रखकर ही पलों का निर्माण करना पड़ता 
है । देश की प्रमख सड़कों पर इस समय ७४ बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है। इनें 


से अधिकांश पूरे हो छुके हैं 

































श्श्द भारत के प्रमख उद्योग 


दूसरी पंचवर्षीय सड़क निर्मारण योजना 

नई याजना के अन्तगत अगले ५ वर्षों में सड़कों के निर्माण पर ६० करोड 
रुपया व्यय किया जाएगा कराड़ रुपया ऐसी सड़कों के निर्माण पर व्यय होगा 
जिनका निर्माण देश के झ्राथिक विकास और विभिन्‍न राज्यों के मध्य निकट सम्पको 
स्थापित करने की दृष्टि से आवश्यक है | इसके प्तिरिक्‍त, केन्द्रीथ सड़क निर्माण-कोष 
से भी सड़क निर्माण के लिए २२ करोड़ रुपया मिलेगा। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना की ग्रवधि में केन्द्रीय सरकार सड़क निर्माण कार्य पर कल १२४५ करोड़ रुपया 


व्यय करेगी । पहली योजना में इस कार्य पर केन्द्रीय सरकार ने केवल ६० करोड़ 
रुपए ही खर्च किए थे | 


विभिन्‍न राज्य सरकारों ने भी सड़क निर्माण और मरम्मत के लि ए अलग 
अलग याजनाए तयार का हूं । यह आशा है कि विभिन्‍न राज्य इस कार्य पर कल 
मिलाकर २२५ करोड़ रुपए खर्च करेंगे । पिछली पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत उन्होंने 
सड़कों के निर्माण पर केवल ६० करोड़ रुपया खचे किया था । 


सारांश यह कि देश में ग्च्छी सड़कों की संख्या में वद्धि होने के फलस्वरूप 
उन पर चलने वाली मोटर गाड़ियों की सख्या में भी वद्धि होगी ओर उनकी माँग भी 


काफी इस प्रकार सड़कों के विका न रूप से मोटर उद्योग को बहुत 
































बादसिकिल उद्योग 


कर: 


गाई के इस जमाने में भी बाइविकिल गरीबों और कम ग्रामदनी वालों की सबसे 
ड 











बड़ी मित्र है । बड़े-बड़े नगरों में मजदूरों दफ्तरों के बाउग्नों, किसानों. दूधवालों 
फ्री वालों स्यादि के लिए तो ग्राज यह वरदान बन गई है। इसके भरोसे शहर से 
कई मील दूर तक रहने वाले टर शोज रोटी कमाने गहरों में जाते हैं और 
शाम को छट्टी होते हो अपने-अपने घरों को रवाना हो पड़ते हैं । न पैट्रोल की जरूरत, 
ने लेल की ओर ने किसी तरह की परेशानी । बहुल हुआ नो पहिए में पंक्वर हो गया, 


ञ्क 


या कोई ग्न्य मामती गड़बड़ी हो गई । बहुतेरे गेसी गहबडियों को स्वयं ठीक कर लेते 


न्‍्तु कछ नाजुकमिजाज सड़क के किनारे बैठे हुए मिस्त्रियों स अपना बाम निकाल 
लेते हैं। झहरों की बात जाने दीजिए, आ्राज ग्रामीरा क्षेत्रों में इसका बोल-बाला है । 


ज्छः 


शायद ही कोई ऐसा टुटपैंजिया गाँव हो जहाँ दो-चार साटकिसे न हों। बहत से 


गाँवों में तो हर भरे-पूरे घर में इसके दर्शन किए जा सकते हें । भारत के उन ग्राभीश 
क्षेत्रों में, जहाँ यातायात की कोई समचित व्यवस्था नहीं, साइकिल बड़े काम की चीज 


| 


सिद्ध हई है। यदि सडक ने मिली तो यह पगडडी पर भी बहल आसानी से चलाई 
जा सकती है। इस विशेषता ने तो इसकी उपयोगिता में जैसे चार चाँद लगा दिए हैं। 


भारत में साइकिल उद्योग का महत्त्वपुर्रा स्थान 





भारत की अथे-व्यवस्था में साइकिल उद्योग को भकि्य में ग्रधिकाधिक महत्त्व- 


पूर्णा स्थान प्राप्त होगा, यह पूर्णप्रेण निश्चित है। यदि यह कहा जाए कि भोजन, 
वस्त्र, घर एवं देनिक आवश्यकता को अन्य वस्तुग्रों के बाद भारतायों की सबसे प्रमख 
झावश्यकता क्या होगी तो उसमें साइकिल को स्थान देना ग्रनुच्तित न होगा | अभी 
हाल में इस सम्बन्ध में जो जाँव-पडताल की गई थी, उससे पत्रा चर ता है कि भारतीय 
ग्रामीरा अपनी बचत में से सबसे पहले सन्दूक और तदुपरान्त साइकिल खरीदने का 


प्रयस्न करता है । छोटे से छोटे कस्मों और गाँवों के निवासी साइकिल चलाना जानते 
हैं और १० या १२ साल की उम्र के बालक की पहली रुचि प्रायः साइकिल सीखना होती 


पक 





श्श्८ भारत के प्रमुख उद्योग 


है। यदि स्कूल में ७ड्वीं या घवीं श्रेणी में प्रध्ययन करने वाला कोई छात्र साइकिल 
चलाना नहीं जानता तो उसे अपने सहयोगियों के साथ घूमते-फिरते भेंप झ्राती है । 


संसार में ७ करोड़ साइकिलें 


संनार भर में इस समय कुल ७ करोड़ साइकिलें हैं । भारत में कूल मिलाकर 
१५० लाख से भी ऋषिक साइकिलें हैं। भारत में सबसे पहली साइकिल ब्रिटेन से 
१६०० में आराई थो इसके उपरान्त भारत यूरोप और विशेषतः हालेंड से साइकिलें 
मेंगाता रहा । द्वितीय महायुद्ध के कुछ समय पूर्व तक यही परिस्थिति रही । १६३५- 
४० में भारत हर वर्ष १ लाख ५० हजार साइकिलें विदेशों से आयात करता था | 
इसके अलावा, साइकिल के विभिन्‍न पुर्जे विदेशों से आयात करता था | साइकिल के... 
विभिन्‍न भागों और पुर्जों का आयात करने पर भी प्रतिवर्ष भारत को लगभग ५०... 
लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे । 


द्वितोय महायुद्ध और बाइसिकिल उद्योग 


द्वितीय महायुद्ध के दौरान जहाजों के आ्रावागमन में बाधाएँ उत्पन्न हुईं। .. 
फलस्वरूप विदेशों से मंगवाई जाने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं का देश में अत्यधिक... 
अभाव हो गया | साइकिल भी इनमें से एक थी । देश में साइकिलों की बहुत अधिक. 
कमी हो गईं । युद्ध सम्बन्धी, कार्यों के लिए भारत सरकार को भी साइकिलों की 
अत्यधिक झावश्यकता थी। विशेषतः बर्मा के मोर्चे पर साइकिलों की अ्रत्यधिक 
आवश्यकता थी। अ्रतएव विवश होकर अंग्रेज सरकार ने भारत में बाइसिकिल उद्योग 
. के विकास के लिए हर प्रकार का सहयोग एवं ्रोत्साहन देने का निश्चय किया । द 
. साइकिल उद्योग के विकास के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम तैयार किया गया ताकि... 
. भारत साइकिलों के सम्बन्ध में कुछ वर्षों में परी तरह आत्म-निर्भर हो जाए । विदेशों... 
.. में साइकिल के पूर्ज तैयार करने का काम किसी एक कारखाने में नहीं होता, बल्कि 
. विभिन्‍न कारखानों में भिन्न-भिन्न प्रकार के पुर्जे तैयार होते, जिन्हें मिलाकर साइ- 

. किलें तैयार करने का काम अलग कारखाने में किया जाता है । लेकिन भारत में ऐसी 
यवस्था नहीं थी। अधिकांश पूर्जे या तो विदेशों से झ्रायात किए जाते थे अथवा साइ- 


अल 


अप लें तेयार करने वाली कम्पनियाँ ही उनका निर्माण करती थीं। 





















बाइसिकिल उद्योग... श्श्ह 


34% | 


में हिन्दस्तान साइकिल मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड ने भारत 
में साइकिलें तैयार करने का काम प्रारम्भ किया | इसी समय कलकत्ता में इंडियन 
साइकिल मैनन्‍्यफैक्चरिंग कम्पनी ने साइकिल के पर्ज तैयार करने का काम प्रारम्भ 
कर दिया । १६४२ में साइकिल निर्माताओं ने एक साहसपूर्ण कदम उठाया जिससे 
साइकिलों का मल्य कम करने में बटत सहायता मिली । हिन्द प्रौर हिन्दुस्तान मैन्य- 
फैकर्चा रिंग कम्पनियों ने ऐसे कारखानों की स्थापना की जिनसे साइकिल के विभिन्‍न 
पुर्जे एक साथ तैयार हो सके । इस साह्सपूर्ण कार्यवाही का परिणाम यह हुग्ना कि ६ 


या ७ वर्षो में इन कारखानों में साइकिल के लगभग २५० प्रकार के पजजजं तैयार होने 











अर 


लगे । १६४७ के बाद से ही देश में साइकिलों के उत्पादन में वद्धि होनी शेर 








फकक के हि 


उस वर्ष भारत में कुल ४८८२७ बाइसिकिलें तैयार हुई थीं 


के उत्पादत के आँकड़े इस प्रकार हैं--- 





कह अिही 
डँ हैं है 
कद 
हुँ हैं 
जज 
क खिल 
हल ड़ 
है. मनु 





पंच 


उत्पादन क्षमसत्ता ै 


- गभभाक्ाधाक्याका॥/॥॥07 
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साइकिलों का. उत्पादित पुजों का मूल्य 
। उत्पादन हुजारों रुपयों में 


तक ३ लेप कलर 4 दम जमकर पा जाना ५ ॥0#॥ श्त-भन्‍्ककक- २-० ०6 केशपनज जतड़] (तक पपक-- "० हक ०. 





बयं 
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लि कुल अपन अंब5५१०३५,मब मल ०आ मम आम २ मां ७४७७७॥७७७७७७७४ 


जज तल आ अजब जज न ली मु 








हतकौ+ 
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अ्थम पंचवर्षोय योजना के उत्पादन-लक्ष्य 
यह निशंय किया गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति लक 
हा | 











१६० भारत के प्रमुख उद्योग 


पाइकिलों का उत्रादन १,०१,१३६ (१६५०-५१) प्रतिवर्ष से बढ़कर ५,३०,२०० जति 
बर्ष तक पहुँच जाएगा । साथ ही यह भी अनुमान लगाया गया था.कि देश के अच्दर 
अतव्रत लाभग ५,००,००० साइकिलें ख्र जाएगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रार- 
स्भिक वर्ष में देश में प्रतिवर्य २.६६,५९७ साइकिलें खप रही थीं। प्रथम पंचवर्षीय या. 
योजना की प्रगति-रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में साइकिलों का उत्पादन और । 
ग्रायात दोनों ही निर्धारित लक्ष्यों से कहीं श्रागे बढ़ गये हैं । ह 





प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के समय हिन्दुस्तान साइकित्स, 
बम्बई और हिन्दुस्तान मैन्युफैक्चरिंग एण्ड इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन, पटना मिलकर 
प्रतिवर्ष १,२०,००० साइकिलें तैयार करती थीं। इसके अलावा, तीन अन्य साइकिल हा 
कम्पनियों में से प्रत्येक में प्रतिवर्ष १ लाख साइकिलें तैयार करने की योजनाओं को 
अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा था। दो वर्षों के शअन्दर ही इन तीनों कम्पनियों- ; 
सेनरल, ब्रासनसाल, टॉ. ब्राई., साइकिल्स ऑफ इंडिया, मद्रास, एटलस साइकिल ल्‍ 
इडस्ट्राज, सानीपत तथा इंडिया साइकिल्स मैन्यफंक्चरिंग, कलकत्ता ने उत्पादन-कार्य ः 
प्रारम्भ कर दिया। इनके अलावा, अन्य कम्पनियों--वैयरवेल साइकिल्स एण्ड को०, पल॑ 
साइकिल्स इंडस्ट्रीज, दि एवोन्स साइकिल्स और रन्दी एण्ड को० ने भी श्श्प्प्में 
उतादन-काय्य प्रारम्भ कर दिया है। श्राठ अन्य बाइसिकिल कस्पतियों को भी निर्धा- । 
रित कार्यक्रम के अन्तर्गत १६५६ में साइकिलें बनाने का काम प्रारम्भ कर देना था। 
इत कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं---एच. आर. भल्ला एण्ड सन्‍्स; रामपुर इंजी- 
नियरिंग वक्‍्से; पातलर साइकिल्स मैन्यफँक्चरिंग: रोड मास्टर इंडस्ट्रीज झ्रॉफ इंडिया; 
 जीवनलाल एण्ड को०; गोपाज मेटल वक््स मेटल गड़स मेन्‍्यू फैक्चरिंग और बाइसिकिल 


..  मैन्युफैस्चरिंग कोग्रापरेटिव सोसाइटी । 





. ७६०००० साइकिलें प्रतिवर्ष 

१६५५-४६ में उत्पादन-कार्य में संलग्न सभी साइकिल कम्पनियों का प्रति 

_ वर्ष उत्पादन लगभग ७ ६०,००० साइकिलें था। सभी योजनाशञ्रों के कार्यान्वित 

जाने पर इन कारखानों में एक पाली में प्रतिवर्ष ४ लाख बाइसिकिलें बनने लगेंगी 

.._ दो पालियों में काम करने पर उत्पादन में ६० से ६५ प्रतिशत तक वद्धि हो सकेगी । 
. इस प्रकार देश में साइकिलों का प्रतिवर्ष उत्पादन १५ लाख तक पहुँच जाएगा । 

देश्ष के अन्दर साइकिल के विभिन्‍न कारखानों की स्थिति इस प्रकार है--. 
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कूल योग शरद ८६५० 





जाप 0 


५०-५१ में साइकलों का उत्पादन ३9.०१ लाख झौर १६५१-४० में १,२०७ 
लाख था, लेकिन १६५१-५२ के बाद से साइकिल उत्पादन की गति मं तेजी के साथ 
प्रगति हुई है। १६५३-५४ में ६ प्रमुख साइकिल-निर्माता कम्पनियों का वाधिक उत्यादन 
२.८६ लाख साइकिलों तक पहुँच गया था । १६५४-५५ तक यही उत्पादन बढ़कर 
४ लाख तक पहुँच गया । उपलब्ध आाँकड़ों के ग्रनुमार १६५६ में ५.४ लाख साइकिज 
तैयार हुई, जबकि उत्सादन लक्ष्य केवल ५,३ लाख था। 


प्रथम पंचवर्षोयष योजना में साइकिल उद्योग का विकास 


४232७ ८७७७४/ ७७5 ४०७७४६२०७७७७४७७७६७७७७४००७७४७४७७४७४७७७४७७४७७७४७७४६७७७४७७४४८७४७७७७७७७७७७/७४७-७७७४४७७४७७७४ 


पूरी साइकिलें (हजार में) , साइकिलों के पुर्जों का मुल्य लाख रु० में 


लक १॥०३/४४/१।॥/३/३॥४. ०७४५॥॥५५७५७५०,४५१५-५०५७६/७५-/-- 





पा 28» हब ह ००० के « «हफेलन न रननटानरवान 





देदा में प्रायात देश में उत्पादित ग्रायात. कुल मूल्य 


में. पंत पुर्जां का सूल्य | 
में ५ लाख #ू० में | लाख रु० 





कक ० 








न अल के जम कक बल नमक 


| लाख रु० में 
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के .. १६२ भारत के प्रमुख उद्योग 


झ्रायात ओर निर्यात 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में देश में साइकिलों का निर्माण 
इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सका कि उनकी बढ़ती हुई माँग पूरी की जा सके 
प्रतएव विदेशों से काफी भ्रधिक संख्या में साइकिलों का आयात किया गया। लेकिन हे 
देश में साइकिलों के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण १६५३-५४ में केवल ६० लाख 
रुपए मूल्य की साइकिलों का आयात किया गया । योजना के अन्तिम वर्षों में विदेशों 
को ३० हजार साइकिलें निर्यात करने की योजना थी । यद्धोत्तरकाल में सताइकिलों 
आयात सम्बन्धी आँकड़े इस प्रकार हैं--- 


व] आयात संख्या 
१६५०-५१ ४! ६६४१६३२ 
श्ध्प्श्श्र् है १४४३० १४७ 
१६४२-५३ हक १३५४०३२२ 
१६५३-४४ क्‍ ६४६३१६८ 
१६४४-५५ | ४७२३ ३८०६२ हि 








उक्त आँकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि अब भी विदेशों से काफी 
झ्रधिक संख्या में साइकिलों का आयात होता है जो निश्चय ही बन्द होना चाहिए 


देश में साइकिलों की माँग में पिछले वर्षों में निरन्तर वृद्धि हुई है। तटकर 

कमीझन ने यह अनुमान लगाया था कि देश को १६५४ में ४ लाख, १६५४ में ४.२ प्र 

लाख तथा १६५६ में ४.५ लाख साइकिलों की आवश्यकता होगी । लेकिन यह माँग . 

झनुमात से भी अधिक बढ़ गई है। १६५६ में देश में ६.८ लाख स।इकिलों की 
बिक्री हुई । 

हाल के वर्षों में देश के अन्दर बनने वाली साइकिलों की कोटि और गरों 

में भी पर्याप्त सुधार हुआ है लेकिन फिर भी अभी सुधार आशा के अनसार नहीं 

हुआ है और इस दिशा में पर्याप्त प्रगति करना बाकी है। इसके अतिरिक्त विदेशों 


में बनने वाली साइकिलों की तुलना में भारत में निर्मित साइकिलों पर काफी अधिक 
लागत बेठतो है । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भकाल में बाइसिकिल उद्योग में कुल 



















बाइसिकिल उद्योग १६३ 





५.७६ लाख रुपये की पूंजी लगी थी। प्रथम पंचवर्षीय ग्रोजनां के दौरान इस 
उद्योग में ४ २० लाख रुपयों की पूंजी और लगाई गई। १६४१ में बाइलिकिल के 


विभिन्‍न कारखानों से मजदूर काम कर :हे थे । १६५४६ में यह संख्या बढ़कर ६,००० 


..ऋ४ हक 


तक पहुँच गई थी । 





साइकिल के पुर्ज तेयार करने वाले कारखानों को प्रगति 


प्रथम पं चवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के समय देश में केवल एक कारखाना 
था जहाँ साइक्लि के पूर्ज तैयार किए जाते थे। हिन्द बाइसिकिल तथा हिन्दस्तान 
बाइसिकिल मंन्यफचरिंग नामक दो साइकिल निर्माता अम्पतियाँ भी चन, फ्रीक्लील 
. स्पोक इत्यादि को छोड़कर शेष सभी प्रकार के पूुर्जे तैयार करती थीं। झ्राजकल 























साइकिलें तैयार करने वाली ग्रधिकांश कम्पनियाँ बहुत से साइकिल के पूर्ज भी स्वयं 


तैयार कर लेती हैं। इस समय लगभग २२ फर्म ऐसी है जो केवल पुर्जे तैयार करने 
का काम करती हैं। लेडिन इसके अलावा ४६० छोटी-छोटी फर्म री इस कार्य 
में संलग्न हैं | प्रभो स्पोक, फ्रीक्लील इत्यादि कुछ जटिल पुरे विदेशों से ही मंगाए 
जाते हैं। यह आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी प्रकार के 


५ 


पु्जे पर्याप्त मात्रा में यहीं तैयार होने लगेंगे। देश के विभिन्‍न भागों में स्थित पूर्जे 


के 


तैयार करने वाली कम्पनियों की संख्या इस प्रकार है--- 


बम्ब्ई 
दिल्ली 
पंजाब 
पश्चिमी बंगाल 
उत्तर प्रदेश द पर 








लक 





कक... कक. किए. के, अरे 





साइकिलों के छोटे-छोटे पूर्ज तैयार करने वाली ये अधिकांश फ्में पजाब, 


ः 


दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी त्ंगाल में ही केन्द्रित हैं । सुल्नभ आँकड़ों के अनुसार 
भारत ने १९५१-५२ में १४४ लाख रु० मूल्य के तथा १६५२-४३ में १३६ लाख रुपये 

मल्य के बाइसिकिल-पूर्जे मंगाए थे, जबकि १६५५-५६ में केवल ६५ लाख रु० मूल्य 
के ही पुर्जे विदेशों से झ्रायात किए गए 


ग्रभी हाल में छोटे पैमाने पर संघटित उद्योगों के विकास कुमिश्नर ने उत्तरी 





१६४ भौरत के प्रमुख उद्योग 


कैत्र में छोटे पैमाने पर साइकिल्न के पुर्जे तैयार करने वाली फर्मों की स्थिति की जाँच 
की थी। इस जाँच-पड़ताल में भारत में साइकिल के पुर्जों की माँग का भी ग्रनुमान 
लगाया गया था। इस जाँच-पड़ताल के अनुसार १६५६४ में देश में लगभग ३५४ करोड़ 
र० नूख्त के पूर्जे खपे थे । भविष्य में साइकिलों की माँग बढ़ जाने के कारणा पुर्जों 
को माँग में भी और अधिक वृद्धि होगी और यह आशा की जाती है कि द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के भ्रन्तर्गंत देश में लगभग ५ करोड़ रु० मूल्य के पुर्जे खपने लगेंगे। 
इस सम्बन्ध में ठीक पता नहीं कि इन छोटी-छोटी फर्मों में कुल कितनी पूंजी लगी 


हुई है । 





वस्तविक स्थिति तो यह है कि साइकिल-निर्माताओं और पूर्जे तैयार करे. 
वाली फर्मों के मध्य निकट सम्पर्क और सहयोग नहीं है। अधिकांश फर्में ऐसे पुरे 
तैयार करती हैं जिनका प्रयोग नए पुर्जों के खराब हो जाने पर ही किया जा सकता 
है क्योंकि वे इतनी उत्तम कोटि के नहीं होते कि प्रारम्भ में ही उनका इस्तेमाल 
किया जा सके। यदि पुर्जा निर्माताओं और साइकिल-निर्माताओं के मध्य निकट सह- 
योग स्थाप्रित हो जाए तो इससे पूर्जों की कोटि सुधारने में महत्त्वपूर्ण सहायता 
मिलेगी। ग्रावश्यक्रता इस बात की है क्रि देश में. उत्कृष्ट कोटि के पुर्जे पर्याप्त मंख्या. । 
में तंथार हों ताकि साइकिल निर्माता बिना किसी संकोच के उनका इस्तेवाल कर. 
सके । हे अब ० आह 
विकास परिषद्‌ को स्थापना 


मास्त सरकार ने १६५३ में बाइसिकिल उद्योग के विकास के लिए एक 
.. विकोस परिषद्‌ की स्थापना की थी। साइकिल-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए समिति _ 
. मे कुछ ठोस सुझाव भी दिए हैं। इन सुझावों पर अमल करके देशी निर्माताओं ने. 
साइकिल की कीमतों में काफी कमी कर दी है परन्तु लागत की दृष्टि से भारतीय 
साइकिलें फिर भी विदेशी साइक़िलों से मंहगी पड़ती हैं । हद रे 
..._तटकर कमीशन की सिफारिशों के अनुसार बाइसिकिल उद्योग को १६४६ से .. 
.. ही तटकर संरक्षण प्राप्त है। तटकर कमीश्षन की १९५४ की रिपोर्ट के ग्राधार पर. 
: संरक्षण की प्रवधि बढ़ाकर दिसम्बर १ ६५६ तक कर दी गई थी । १६४६ में तटकर 
की दर ७३३ प्रतिशत थो। इस समय विदेशी साइकिल निर्माताओं को भारत में 
आने वाली प्रत्येक साइकिल पर कम से कम ६० रु० तटकर देना पड़ता है। विकास 
_ परिषद्‌ के अनुमान के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान साइकिलों की 
आओ इसे ब्रकाश होनी 7 ५ का 











बाइसिकिल उद्योग 





| देवा के अन्दर माँग निर्यात 
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““प्रौद्यौगिक प्रगति रिपोर्ट से उद्धत 


प्राशा है कि जोबन-स्तर और रहन-सहन में वद्धि होने के फलस्वरूप 
भविष्य में साइक्रिलों की माँग बहुत अधिक बढ़ जाएगी | सड़कों के विकास से भी 








इनकी माँग पड़ने में महत्वपूर्ण योग मिलेगा। इसके अलावा प्रमख निर्माताग्रों द्वारा 


कक: दि ७ 


के मृप्य और झ्धिक गिर 





विद्याल पैमाने पर उत्तादन शुरू करने पर देशी साइकिलों 

जाएँग। इससे भी साइकिलों का मूच्य कम करने में बहुत सहायता मिलेगी। इन 

बातों को दृष्टि में रखते हुए यह प्रनुमान है कि साइकिलों की प्रतिदर्ष माँग १ 

लाख तक पहुँच जाएगी तबा १.५ लाख साइकिलें विदेशों को निर्यात भी की जा सकूगी । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों के अनुमार देश न केवल 


साइकिलों के बारे में पूरी तरह ग्रात्मनिर्भर हो जाएगा बल्कि विदेशों को भी काफी 
ग्रधिक संख्या में साहकिलों का निर्यात कर सकेगा । 





कह दा 


क अर 


देदा की प्रावश्यकताग्रों की पूति और निर्यात के लिए हर वर्ष १२.५ ला 
साइकिलों का निर्माणा करने की योजना है। छोटी-छोटी फर्मे कुल मिलाकर २.५ 
लाख साइकिने तेयार कर लेंगी 
करेंगी 


१०० लाख रुपए को पजी 


द्वितीय पत्रवर्षीय योजना में निर्बारित कार्यक्रम के ग्रनसार साइकिल उद्योग 
के विकास पर १०७ लाख रु० की पूँजो लगाई जाएगी। इसमें से श(६घ लाख रुपए 
तो वर्तमान योजनाग्रों को अन्तिम रूप प्रदान करने पर ही ब्यय होगा। छोटे 
पैमाने पर उत्पादन करने वाली फर्म इसी प्रवधि में २०५ लाख रुपए लगाएँगी । 

यह आशा है कि बड़ी कम्पनियों में १९६० तक ८ हजार व्यक्िितयों को काम 
मिल सकेगा। कल मिलाकर इस उद्योग में १५ हजार व्यक्तियों को काम दिलाया जा 


हष १० लाख साइकिले बड़ी कम्पनियाँ हयार 


४४6१ 





रा शा 
... 
! 








१६६ | . भारत के प्रमुख उद्योग , 
सकेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बाइसिकिल उद्योग का विकास इस्ध 
प्रक/र होगा -- ह 
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... “एश्रौद्योगिक प्रगति रिपोर्ट से उद्धृत 





संख्या हजायें से हे 





















गाँव से वापस लौट रहा था । जेठ की चढ्ढी दुपहरी और शरीर के रोम-रोम 

को भे गरम-गरम लू के थपेई | शहर २० मोल से अधिक दूर 
इतनी दूरी भी उस समय बहुत अखर रही थी। सहसा बस कः 
गैर कछ दूर जाकर बिलकुल ठप हो गई । क्या हुम्रा ! 

















बस क्‍यों रुक गई ? 'जल्दी चलाओ्रो, बड़ी गर 
४, गाड़ी का पैट्रोल खतम हो गया हैं, 
हुए कहा । हम यात्रियों को तो जैसे १०० १ 
कहाँ घर पहुँच कर नहा-धोकर भोजन करने झ्रौ 















श्ध्द भारत के प्रमुख उद्योग 


के स्व्रप्न देख रहे थे और कहाँ सब ग़ुड़-गोवर हो गया। चिलचिलाती धूप, सिर ढकने 
के लिए नाम मात्र को भी छाया नहीं, पानी का आस-पास कोई नामो-निशान नहीं । 
सभी यात्री बौखला उठे और कछ तो ड्राइवर और वलीनर का सिर फोड़ देने के लिए 
तैयार हो गए। परन्तु ड्राइवर भी बहुत घाध था । वस चलाते-चलाते उसे यात्रियों से 
निपटने का ढंग भी अच्छी तरह मालूम हा गया था। हर प्रकार से सफाई देने के जज 


बाद उसने हाथ-पैर जोड़कर यात्रियों के क्रोध को शान्त कर दिया। यह तय हुआ... 


कि क्लीनर साइकिल पर तुरन्त शहर को रवाना हो जाए। यदि उसके लौटने के पूर्व... 
किसी प्रकार पैट्रोल मिल जाए तो काम बन जाएगा, अन्यथा शाम तक क्लीवर पैट्रोल 
लेकर वापस लौट आएगा । क्लीनर तो साइकिल पर रवाना हो गया, परन्तु हमारे 
सामने प्रइन यह था कि.जेठ की भरी दुपहरी, इस सुनसान जगह में किस प्रकार काटी 
जाए । बहुत से यात्री तो बस में ही बैठे रहे परन्तु यहाँ तो पेट में चूहे कद रहे थे। 
मैं तो किसी तरह पेट पर पत्थर बाँध भी लेता, परन्तु साथ में भानजे साहब भी थे और 
उन्हें तो रोटी चाहिए थी, कहीं से भी मिले । बहुत खोजने पर एक टूटी-फूटी झोपड़ी 
दीख पड़ी । फ्ोंपड़ी में जाकर मैं किसान को एक सेर आटे के लिए २ रुपये तक देने के छः 
लिए तंयार हुआ, परन्तु वह झ्राटा देने के लिए राजी नहीं हुआ । जब पैसे के जोर से... । 
काम न चला तो मैंने धर्म और दया की दुदाई दी । यह ऐसा अमोघ अस्त्र था कि 
जिसका कोई प्रतिकार भारतीय किसान के पास नहीं रहता । खुद भूखा रहने वाला... 
भारतीय किसान धर्म और दया के नाम पर अपने मुख का. कौर भी निकाल कर दे 
देता है। गरीब किसान को मेरे भानजे पर तरस भरा ही गया और उसने बिना मूल्य 
लिए लगभग आधा सेर चने का आटा मु्के दे दिया। अब रोटी बनाने की समस्या 
. उठ खड़ी हुईं । मैं तो बिलकुल कोरा था, परन्तु उपाय भी कोई नहीं था । किसान ने ._ 
आटा सान दिया और इधर-उधर से कपड़े एकत्र कर आग भी जला दी। अ्रव मेरी 
बारी थी। जो काम कभी नहीं किया, वह उस दिन करना पड़ा। लेकिन सच 
मानिए उस दिन उन भश्रधजली भर अ्रधप्की रोटियों में जो स्वाद आया वह आज 
तक उत्तम से उत्तम व्यंजन में नहीं झाया है । वह दुपहरी कैसे कटी, यह न पूछिए । 
दो-तीन मोटरें उधर से निकलीं । हमने बहुत मिन्‍नतें कीं, परन्तु न तो किसी ने 
पैंट्रोल दिया और न जगह देने के लिए वैयार हुआ । उस दिन रात को जब घर 
: पहुँचा तो यह अच्छी तरह प्रनुभव हो चुका था कि आ्राधुनिक सभ्यता के जीवन के 
बिए पैट्रोल उतना ही प्रनिता्यं है जितना शरीर के लिए प्राण । बिना पैट्रोल 
के प्राधुनिक सभ्यता का सारा ढाँचा उसी भ्रकार बेकार है जिस प्रकार प्राण निकल 


. जाने पर झरीर का कोई महत्त्व या मे 















हु नहीं रह जाता द हा, यदि पेट्रोलियम न द होता तो 














पंटरोलियम उद्योग ० १६६ 


आज न सड़क पर मोटरे नजर आंतों और न आसमान पर बायूयान विह्वार करते । 
पेट्रोलियम केवल इंधन के रूप में 'ही नट्टों, बल्कि कई प्रस्य प्रकार से भी आधनिक 
सभ्यता के लिए बहत ग्रनिवाय हो गया है। झ्रापनिक सच्यता की प्रगति के लिए 
पेट्रोलियम कितना अधिक महत्त्वपूर्ण है, यह किसी से थी छिपा नहीं। संसार में 
पश्चिमी एशिया में तेल के सबसे बड़े भण्डार हैं और इसीलिए यह क्षेत्र ग्राज 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दाँव पेंच का प्रखाड़ा बन गया है । 
तेल के भण्डार 















जैसा कि मैं ऊपर बता झाया हैं, तेल के सबसे बढ़े सण्शार पश्चिमी एशिया 
के देशों--ई रान, सऊदी ग्ररब, लेबनान, इराक हत्यादि देशों में पाया जाता है 


पश्चिमी एथिया के ग्लावा, बर्मा, भारत तथागशिया के कुछ देशों में भी थो 


परिमारा में तेल निकाला जाता है। बरोए में रूमानिया में तथा अमेरिका में कई 


भागों में तेल के विशाल भण्दार हैं। पिछले कछ दशकों में अमेरिका के तेल उद्योग 
ने बहुत अधिक प्रगति कर ली हे इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ग्रधिक 
तेल उत्ान्‍्न होता है | यही नहीं, उसकी अनुमानित तेल राशि भी दुनिया में सदसे ग्र बिक 
यह ग्रनमान लगाया गया है कि अमेरिका में एक वर्ष में इतना तेल तिकाला जाना 
है जो विभिन्‍न कार्यों के लिए इतनी दाक्ति और इंघन सुलभ कर सकता है जिसे सुलभ 


करने के लिए ४ ग्ररव ५० करोड़ आदमी सप्ताह में ६ दिन ८ घ०८ट रोज वाम करते 
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हैं । सयुक्त राज्य गप्रमेरिका के बाद रूस, फारस, इराक, ईरान और वेनेज्वला में तेल 
के विधाल भण्डार हैं | ग्रमेरिका और वेनेज्वेला सबसे अधिक तेल विदेशों को निर्यात 





करते हैं । इसका एक प्रणख कारशणा यही है कि अमेरिका में तेल-गोघर कारखानों की 
संख्या बहुत श्रधिक है । इन कारखानों में दक्षिणी ग्रमेरिकी देशों से भी तेल शुद्ध होने 
के लिए आता है 







ग्रभो तक निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि संसार में कितना तेल 
हैं और कब या कहाँ पर सुलभ हो सकता है। अनुभव से. यह पता चलता है कि एक 


क्षेत्र जो प्राज तेल भण्डारों से शन्‍्य है. १५ वर्ष बाद तेल बहुल क्षेत्र हो जाए। ग्रमेरिका 
में कई बार ऐसा हम्रा है । 


एक भ्रत्यधिक महत्त्वपुर्णा खनिज 

पैट्रोलियम एक महत्त्वपूर्ण खनिज तेल है। आधुनिक युग की यन्त्र-प्रघान 
प्रभ्यता इसके प्रभाव में एक दिन नहीं दिक्र सकती । यही कारण हैं कि संसार के 
सभी बड़े राष्ट्र पेट्रोलियम को बहुत महत्त्वपूर्ण समभते हैं। जब तक सस्ती दर पर 
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१७० भारत के प्रमुख उद्योग 


प्रणुशक्ति सुलभ नहीं होती, तब तक पेट्रोलियम ईंधन का एक प्रमुख स्रोत बना रहेगा। 
लेकिन ईंधन के अलावा अब पेट्रोलियम अन्य दृष्टियों से भी महत्त्वपूर्ण बन गया है। 
वैज्ञानिकों ने पैट्रोलियम से क्त्रिम रेशे, कृत्रिम रबड़, गृहनिर्माण सामग्री, रंग-रोगन 
तथा इसी प्रकार के कई अ्रन्य उपयोगी रसायनिक पदार्थ तैयार करने में आश्चयंजनक 
सफलता प्राप्त की है और अकेले अमेरिका में ही प्रतिवर्ष करोड़ डालर मल्य की 
पट्रोलियम की वस्तुएँ त॑यार की जा रही हैं । 


तेल निकालने की परानो विधि 


पुराने समय में तेल साधारण कुओं से जल की तरह निकाला जाता था। 
इस प्रकार थोड़ी-सी गहराई पर निकलने वाला तेल ही निकल सकता था। अमेरिका 
में सबसे पहले गहरा कआ खोदने का श्रेय कर्नल ड्रक नामक व्यक्ति को प्राप्त 
है | श्राधुनिक युग में ५ हजार फूट से भी अधिक गहराई पर स्थित तेल आसानी मे 
निकाला जा सकता है! तेल का कुआँ खोदने के पहले शिलाओ्ों की तहों की जाँच क्र 
वहाँ तेल की उपस्थिति का पता लगा लिया जाता है। तेल का पता लगाने के लिए । 
भी नई-नईं विधियों की खोज की गई है। सामान्यतः शिलाओों की परतों का सावधानी 
से अध्ययन करके और रेखागणित के सिद्धान्तों का सहारा लेकर यह झ्नमान किया 
जाता है कि किसी विशेष स्थान पर तेल कितनी गहराई पर मौजूद हो सकता है। 


इस प्रकार की जाँच-पड़ताल कर इस प्रकार के कैए वनाए जाते हैं । 


तेल साफ करने की विधि 


मिट्टी का तेल एक बहता हुआ पदार्थ है जो पथ्वी के गर्भ में पाया जाता है।.. 


इस तेल को साफ करके उपयोग में लाया जाता है। मिट्टी के तेल में कई तरह के तेल. 


मिल्ले होते हैं । इन तेलों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए अस्वच्छ तेल को गई 


किया जाता है। इस गर्मी से तेल का कछ अंश उड़ जाता है । कुछ भाग कुछ अधिक 


गर्मी पाने पर उड़ता है। बाकी अंश को उड़ाने के लिए बहुत भ्रधिक गर्मी देनी पड़ती 
है। इन भागों के अलग-अलग नाम हैं । जो भाग बहुत जल्दी उड़ जाता है, वह मोटर 
स्प्रिट, बेंजाइन, पट्रोल, नेप्या इत्यादि के नाम -से विख्यात है । विशेष गर्मी पाकर 


उड़ने वाले अंश को हम किरोसिन कहते हैं। करिरोसिन से भी अधिक गर्मी पर उडने 2 


वाले तेलों का उपयोग मशीनों में चिक्रनाई बनाए रखने के लिए किया जाता है। 
मझीनों में इन तेलों का इस्तेमाल करने का उद्देश्य घिसावट को कम करना और पुर्जों 
की तोड़-फोड़ को रोकना रहता है । भ्रस्वच्छ तेल से मशीनों का तेल उड़ाने के बाद 
जो वस्तु बच रहती है वह मोम मिलती-जुलती होती है और पैराफ़ीन वैक्स बनाने _ 


रे 














पट्रोलियन उद्योग १ 


के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी राष्टों और विशेष कर ग्रमेरिका 


उच्क 


कह 


में पैद्रोलियम से अनेकों प्रकार की वत्तुएँ, जैसे कृत्रिम रेशे कृत्रिम रबह, कृत्रिम भवन 
निर्माण सामग्री, रंग-रोगन, प्लास्टिक तथा इसी प्रकार की प्रन्य वस्तों विशाल संख्या 
में तैयार की जा रहो हैं। अकेले ग्रमेरिका में ही पट्रोलियम से प्रतिवर्ष करोड़ों डालर 
मूल्य की वस्तुग्रों का निर्माण होता है । 
द्योगिक विकास के लिए पेट्रोलियम को झावश्यकता 

संसार का कोई ऐसा देश नहीं, जहाँ मिद्दो के तेत की आवश्यकता ने पड़ती 
ही । इसकी खोज सर्वप्रथम किसने को, इस सम्बन्ध में हमें विशेष जानकारी नहीं 
परन्तु अमेरिका में आधुनिक ढंग पर तेल का कंग्रा खोदने का श्रेय कल ड्रेक नामक 
अमेरिकी को प्राप्त है। पहले लोग पागल समझ कर उसका मजाक उड़ाते थे, परन्तु 
अन्य महान्‌ अन्वेषकों की तरह वह भी लगन के साथ अपने काम पर ड॒टा रहा और 
एक दिन जब तेल की मोटी धार पृथ्वी के गर्भ को विदी्ण कर बाहर निकल पड़ी तो 
लोग झ्राइ्वयंचकित रह गए । इन १०० वर्षो में तेल आधुनिक्र सभ्यता और मानव 
जीवन के लिए इतना महत्त्वपूर्ण बन गया है कि उसके अभाव में अआधनिक सभ्यता की 
जटिल मशीनें एक दिन भी कार्य नहीं कर सकतीं। अन्य देशों की तरह भारत को 
भी भिट्टी के तेल की उस समप्र तक आवश्यकता रहेगी, जब तक विद्याल नदी घाटी 
योजनाएँ तैयार नहीं हो जातीं और विशाल परिमाण में सस्ती बिजली सुलभ नह 
होती । इन योजनाग्रों के बन जानें पर उद्योगों का विकास होगा, परिवहन और 
यातायात-व्यवस्था का और अधिक विस्तार होगा, जिसके फलस्वरूप तेल की माँग 
घटने के बजाय उलटे बढ़ जाएगी । आधनिक सभ्यता के इस युग में भी विद्यत-शक्ति 
संसार के सभी भागों में नहीं पहुँच पाई है और अब भी मिट्ठी का तेल ही लाखों 
और करोड़ों घरों को प्रकाश प्रदान करता है। तेल संसार के सभी भागों में नहीं 
पाया जाता, अतएवं हजारों मील की दूरी पर मिट्टी का तेल पहुँचाना रो एक बड़ी 
समस्या है। इसको सुलभाने के लिए तरह-तरह के उपायों का सहारा लिया 
गया है 
सिट्टी का तेल किस प्रकार ढोया जाता था 

०० वष पूव तेल लकड़ी के पीषों में भरकर शोध कारखानों तक पहुँचाया 

जाता था । एक पीपे में २० से लेकर ४० गेलन तक तेल आता था। ये पीपे नावों 
पर लादकर नदी-मार्ग द्वारा या वेगनों पर लादकर स्थल-मार्ग द्वारा भेजा जाता था। 
तेल-शोघक कारखानों तक इस तेल को पहुँचने में काफी समय लग जाता था । जैसे- 
जैसे तेल की माँग बढ़ती गई, समय पर तेल सुलभ करना अश्रिकाधिक कठिन होता 








१७२ . भारत के प्रमुख उद्योग 


गया। आवश्यकता ही झ्राविष्कार की जननी है । शीघ्रतापूर्वक और अधिक परिमाण 
में तेल शोधघक कारखानों तक तेल पहुँचाने के साधनों की खोज करते-करते किसी को 
यह सूभी कि क्यों न पीपे के आकार के वैगन तैयार किए जाएँ और छोटे पीषों के 
बजाय बंगन में ही तेल भर दिया जाए। यह परीक्षण बहुत सफल रहा । इसके 
बाद लोगों के मस्तिः्क में तेल-कुँझ्ों से तेल-शोधक कारखानों श्रथवा बः दरगाहों तक 
तैल पहुँचाने के लिए पाइप लाइन का निर्माण करने का विचार सूफा । आगे चलकर 
एक देश से दूसरे देश को तेल ले जाने के लिए विज्ञाल तेलवाहक जहाजों (टकरों). 
का निर्माण हुमा | ग्राजकल विशाल तेलवाहक जहाज विज्ञाल प रिमाण में तेल भर 
कर मंमार के हर कोने में पहुँचते हें । अब यह भली प्रकार स्पष्ट हो गया कि पव॑तों 
और समुद्रों को पार कर तेल किस प्रकार भारत में घर-घर पहुँचता है और लोगों को 
रोशनी और ईंधन प्रदान करता है । 

भारत सें तेल की खोज 


भारत में श्राजकल मुख्यतः डिगबोई में ही तेल निकाला जाता है। पिछले 

५० वर्षों से यहाँ काम चालू है। इसके अलावा नहारक्रोटा (उत्तरी अ्रसम) में भी अ 
तेल भण्डार होने का पता चला है। इसके: अलावा, पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में एक. 
रूमानियन कम्पनी तेल की खोज कर रही है और उसने परीक्षण के तौर पर कुछ. 
कुए खोदने का कार्य प्रारम्भ भी कर दिया है। थार के विशाल रेतीले मरुर्थल के 
आर-पार पश्चिमी पाकिस्तान से लगे हुए ४०० मील लम्बे सीमान्त वाले जैसलमेर 
जिले में भी पर्याप्त मात्रा में तेल मिलने की बहुत अधिक सम्भावनाएँ हैं । भारत 
सरकार की ओर से आए हुए विशेषज्ञों ने इस जिले में जो सर्वेक्षण किया है, उसे... 
रामगढ़, खुश्वाला और देवा क्षेत्रों में पैट्रोल उपलब्ध होने की सम्भावनाएँ प्रकट हुई... 
हैं। विदेशी विशेषज्ञों द्वारा वाययान से चुम्बक यंत्रों की सहायता से किए गए सर्वेक्षण 

से भी इस बंजर और पथरीले प्रदेश में पेट्रोल होने का पता चला है। पंजाब में तेल 









कर 


की ख्रोज का ग्रभियान भाखड़ा योजना से भी बड़ा है। वस्तुतः यह एक ऐसा विजश्ञाल 
परीक्षण है जिसके वारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसकी समाप्ति कब होगी । 
करीब दो वर्ष पूर्व यहाँ तेल की खोज करने का कार्य शूरू हुआ था। चालीस लाख 
उपए खर्चे करके रूमानिया से वे यन्त्र खरीदे गए हैं जो पर्वत का वक्ष फाड़कर 
१० हजार फूट नीचे तक छेद कर सकते हैं। प्रत्येक यन्त्र का बोफ ४५४५ टन है और 
वह २०० टन तक बोक उठा सकता है । सारे यन्त्रों का कुल बोक १३०० टन 
है । इतने भारी यन्‍्त्रों को इच्छित स्थान तक पहुंचाने के लिए पहले साढ़े चार मील 
झम्बी भोर काफी चौड़ी सड़क बनाई गई तथा योजना के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों: द 











पंद्रोलियम उद्योग १७३ 





के लिए एक बस्ती भी बसाई गई है। खुदाई के स्थान पर ६ बड़े-बड़े इंजन लगाए 


गए हैं। प्रत्येक इंजन ३०० गअ्ध्वशक्त्ति का है। पानी और विजली को भी विशेष 


कक 


प्रतस्था की गई है। अनुमान है कि आठ या नो हजार फट की गहराई पर तेल 
मिल जाएगा। पहली खुदाई पर ५० लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है । इस 


5, 


लगभग ८ माह लग जाएँगे। तदुपरानत दूमरी खुदाई शुरू होगी। दूसरी खुदाई 


हे 


नमः 


बन 






[ह तक 


श खरोद गए हैं। यह खुदाई १५४ हजार से १६ हजार फुट 


क्र 


की गहराइ तक जाएगी । तीनरी तथा चौथी खद्ाई के लिए भी स्थान तथ किया 
जा रहा है और पहली तथा दूसरी खुदाई के परिणामों को दर र 
ग्रस्तिम निर्गोय किया जाएगा। इन प्रयत्नों पर दष्टियात करने से यह भजी-भमाँति 


स्पप्ट हो जाता है कि भारत सरकार तेल की खोज के लिए कितनी उत्सक है। 


है 











पेट्रोलियम उद्योग की दस्त 


भारत में पेट्रोलियम उद्योग की नींव डालने का श्रेय असण तेल कम्पनी को 


है। इत कम्वनी ते १८६६ में ग्रसम में तेल निकालने का काय॑ घुरू किया था । १६२१ 
में वर्मा शेल कम्पनी ने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया और तब से भारत में तेल 


७५ 


ही करती रहो है । बर्मा शेन कम्पनी ने अपना पहला लतेल-शोबक कारखाना आज से 


३४ वर्ष पूर्व स्थावित किया था। १६५४ में डिगबोई नें तेल का उत्तादन १ लाख ८० 


हजार गैलन प्राॉलदिन था। निकटवर्ती क्षेत्र में तेल के ग्रन्य कँग्रों का पता चलने से 
हैं उत्पादन २ लाख ५० हजार गेलन प्रतिदिन तक पहुंच गया 
















न्क 


तेल-शोधक कारखानों की स्थापना 


द भारत सरकार कई वर्षों से देश में तेल-शोधक कारखाने स्थापित करने के 
सम्बन्ध में विचार कर रहो थी। यह स्पष्ट हो चक्रा था कि देश के अन्दर तेल इतनी 
मात्रा में नहीं निकाला जा सकता कि सभी आावश्यकताग्रों की पूति हो सके । तेल की 
खोज करने और इसका विकास करने के लिए काफी समय की ग्रावइ्यकता थो 

१६४८ में देश में खनिज साधनों का जो व्यायक सर्वेज्ञण किया गया, उससे यह पता 
चना है कि देश में तेत-शोवक कारखानों का निर्माण करना टै क्तिकल दष्टि से सम्भव 
और लाभपद है। इस सर्वेक्षण के परिणामों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार 
ने सण्डड वेकुम आयल कम्पनी, एंग्लो सैम्सत आयल कम्पनी, बर्मा दोल कम्पनी तथा 
कालटेक्स कम्पनी के साथ तेज-शोबक कारखानों का निर्माण करने के सम्बन्ध में 
समझभोते किए । ये सभी समकोते भारत सरकार की झ्ौद्योगिक नीति को दृष्टि में 


झ््यूतः 


है 



















१७४ भारत के प्रमुख उद्योग 


रखकर ही किए गए हैं। उद्योग पर सरकारी नियंत्रण के सिद्धान्त को मान्यता देते 
हुए कम्पनियों को कारोबार चलाने की पूरी स्वतन्त्रता प्रदान का गई है। 
विदेशी म॒द्रा को बचत 

उक्त कार्यक्रम के अनसार इन कम्पनियों ने भारत में तीन तेल-शोधक 
कारखानों का निर्माण करने का निशेय किया। इन तेल-शोधक का रखानों का निर्माण 
करने का निएचय ऐमे समय किया गया, जब भारत की भ्र्थ-व्यवस्था के स्वरूप में बड़ी... 
तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा था और भारद के औद्योगिक विकास के लिए अधिका- 
धिक शक्ति और इंधन की आवश्यकता थी | इस दृष्टि से इन तेल-शोधक कारखानों 
का बहुत महत्त्व है। एक अन्य दृष्टि से भी इनका निर्माण उपयोगी सिद्ध होगा। 
विदेशों से विशाल परिमाण में पेट्रोलियम और पैट्रोलियम-जनित वरतुओं के आयात .. 
पर जो विदेशी मुद्रा आजकल व्यय की जाती है, उसका ३० प्रतिशत भाग अब बचाया 
जा सक्रेगा । इस विदेश्षी मुद्रा का इस्तेमाल अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जा 
सकेगा । 
स्टण्डड बेकुम का तेल-शोधक कारखाना क्‍ 

.. स्टैण्डड वेकुम कम्पनी का विशाल तेल-शोधक कारखाना ट्राम्बे में बनकर 

तैयार हो गया है और इसने उत्पादन भी शुरू कर दिया है। यह कारखाना १७३ 
करोड़ रुपए की लागत से १८ माह में बतकर तेंयार हुप्रा है। कारखाने का निर्माण दे 
२६ दिसम्बर १६५२ को शुरू हुआ था और १८ माह बाद भ्रर्थात्‌ अगस्त १६५४ में यह 
पूरी तरह वनकर तैयार हो गया । इस कारखाने को ७ हजार भारतीय मजदूरों ने १८ 
माह में तैयार किया । इस समय कारखाने में ६०० आदमी काम करते हैं । कारखाने 
का प्रतिदिन उत्पादन २५ हजार वैरल प्रतिदिन है। यह तेल-शोधक कारखाना प्रतिवर्ष 
& करोड़ गैलन पेट्रोल, ४ करोड़ गैलन मिट्टी का तेल, ५ करोड़ ६० लाख गैलन 
'डिजेल तथा ५ करोड़ २० लाख टन औद्योगिक ईंधन तैयार करेगा । क्‍ 
प्रथम पंचवर्षोय योजना का उत्पादन-लक्ष्य 

प्रथम पं चर्षीय योजना की समाप्ति तक पेट्रोलियम का उत्पादन ३७,५०० 
टन तक पहुंचा था। पर इस ग्रवधि में कुल मिलाकर पैट्रोलियम उद्योग के विकास पर... 
लगभग ६४.३ करोड़ रुपया खर्च किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 


तक तेल-शोवक करने की क्षमता ३२ लाख टन प्रतिवर्ष तक पहुँच गई थी । ट्ाम्बे स्थित... 


बर्मा झेल कम्पनी का तेल-शोधक कारखाना भी बनकर तैयार हो गया है। इस तेल- 
झोघक कारखाने की उत्ादन-क्षमता २० लाख टन प्रतिवर्ष है । इसने भी जनवरी 
१६३४ में उत्पादन शुरू कर दिया है । 





पंट्रोलियम उद्योग शक 


कालटक्स का तेल-शोध कारखाना 


विशाखापटनम में कालटेक्स कम्पनी के तेल-शोधक कारखाने का निर्माग कार्य 
भी लगभग पूरा हो गया है। बह तेल-शोधक कारखाना प्रतिवर्ष ६ लाख ७५ हजार 
टन तेल शोघने की क्षमता रखता है। इस कारखाने के निर्माण पर १६.४ करोड़ रू> 
व्यय हुए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनसार १६५७ में यहाँ तेल शोघन का कार्य 








गुरू हो जाने वाला था। इस सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि इन तोनों 


तेल-शोधक कारखानों में विदेशों से मंगाया गया तेल ही शोधा जाता है । 

इसके साथ ही असम तेल कम्पनी ने तेल की खोज भी पूरे जोर-शोर से शरू 
कर रखी है और १६५१-५४ के ५ वर्षों में इस खोज पर लगनग ५.६१ लाख 
खर्च हो चुके हैं। कम्पनी ने १६९५४ में ५८.४ लाख रुपया खर्च करके एक और 
शोबक कार 


खाना खड़ा किया है। इस प्रकार उसकी बल उत्पादन-क्षमता ६८६ लाख 
गैलन प्रतिवर्ष तक पहुँच गई है । 


तेल के उत्पादन में हुई वद्धि 


प्रथम पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में पंट्रोलियम उत्पादन में जो वरद्धि हुई है 





क खिकिईे 





म्लमि 


उसका पता तेल-चुंगी के रूप में भारत सरकार को हुई झ्राय से भली-माँति चलता है--- 





कुल झाय (करोड़ रुपयों में) 





बष मोटर स्प्रिट ... प्रिटटी का तेल 
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१६५५-४६ 





--प्रौद्योगिक विकास कार्यत्रम से उद्धत 





तीन तेल-शोधक कारखानों में प्रथम पचवर्षीय योजना की अ्रवधि में कुल ४२ 
करोड़ रुपए की पूंजी लगी है। डिगबोई को मिलाकर यह पूँजी ४५ करोड़ रुपए तक 
पहुँच जाती है । इसमें से लगभग १२ करोड़ रुपए भारत में एकत्र किए गए 











१७६ भारत के प्रमुख उद्योग 


विदेशों से श्रायात द आल 
प्रथम पंचवर्षीय योजना को अवधि में भारत ने विदेशों से जितना पैट्ोलियम 
और १ट्रोलियम-जनित वस्तुओं का आयात किया, उसके आँकड़े इस प्रकार सा 


१० लाख गंलनों में 
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“गैजर इण्डस्ट्रीज श्रॉफ इण्डिया से उद्धत 


3५ हक, थे 


देश में तेल की खपत 


१६५०-५१ में देश में पेट्रोलियम की कूल खपत ८५ करोड़ गैलन थी और 
योजना की अवधि में इस खपत में ३० से ४० प्रतिशत तक की वद्धि हो जाने की 


आशा थी। मोररों, ट्रेक्टरों तथा डिजेल इंजनों के अधिकाधिक उपयोग के कारण 
इस माँग में भविष्य में और भो अ्रधिक वद्धि होगी । 


कृत्रिस पैट्रोल का निर्माण हम 
निम्न कोटि के कोयले से कृत्रिम पेट्रोल बनाने की ओर भी सरकार का ध्यान 
आाकधित हुप्रा है। पिछले वर्षों में कई योजनाएँ बनाई गईं, परन्तु कई कठिनाइयों 
और पूंजी तथा उचित टैक्निकल परामर्श के अभाव में उन पर अमल करना सम्भव न 
हो सका । इस बीच में कोयले से पैट्रोल तैयार करने की विधियों में अ्रमेरिका और 
यूरोप के देझ्षों में बहुत अधिक सूघार हो गंए । अत: इस सम्बन्ध में नए सिरे से विचार 


करने के लिए सरकार ने १६५४ में एक समिति की स्थापना की । इस समिति की. . 
सिफारिशों के अनुसार, जून १६५५ में सरकार ने तीन विदेश्षी कम्पनियों को कृत्रिम 




















स्‌ उद्योग द १७७ 


ख््क 


पेट्रोल तैयार करने के सम्बन्ध में योजना तैय:र करने के लिए कहा | इसके 
एक विशद्वेषज्ञ समिति भी नियुक्त की गई शौर यह निश्चय किया गया कि द्वितोय 
पंचवर्षीय योजना को ग्रवधि में इस पर अमल किया जाए । 

१६५५ में गरसरकारो क्षेत्र से सोराष्ट में एक तेलशोध कारखाना स्थापित 
करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष ग्राया । इसके ग्रलावा #८ण०डड बैकुम कम्पनी पूर्वो 
भारत में भी एक तेलशोघ कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार कर रहे 
है । इस प्रस्तावित कारखाने में भारत सरकार को २४ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होगा । 
इस सम्बन्ध में तेल की खोज पर होने वाले व्यय का २५ प्रतिशत भाग सरकार बहन 
करने के लिए सहमत हो गई है । 


द्वितीय पंचवर्षीय विकास योजना का उत्पादन-लक्ष्य 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ग्रवधि में पटोल तथा ग्रन्य सभी प्रतार के तेलों 
की माँग में वहत ग्रधिक वद्धि हो जाएगी | क्षि फार्मा, जहाजों और रेलों में डिजल 














तेल का अधिकाधिक उपयोग होगा । यह अनुमान है कि १६६०-६१ तक परशोलियम 


कक | 


और पैट्रोलियम जनित वस्तुग्रों की माँग में ४५ प्रतिशत से लेकर ४० प्रतिशत तक को 
बुद्धि हो जाएगी। 

.. इस ग्रावद्यकता को दष्टि में रखते हुए तेल शोबन की वर्तमान क्षमता पर्यात 
नहीं है और इसमें और अधिक वृद्धि करनी पड़ेगी। ग्रततव और अधिक तेलशोघक 
कारखानों का निर्माण करना पड़ेगा । १६५७ में भारत की तेलशोबन क्षमता ४३ 
लाख टन तक पहुँच गई थी। फिर भी, अभी तक भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई 
फैसला नहीं किया गया है। आजकन तेल के सम्बन्ध में कच्छू, पंजाब, राजस्थान शोर 
ग्रसम में जो खोज हो रहो है उसके अन्तिम परिणामों का पता चलने पर ही इस 
सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया जा सकेगा । 


ट्री 


(लिप अकक तक म पलक 





मे 











>पन्‍्त्याया८, 











१३ 
एल्यमी नियम उद्योग 


॥# ० 





तरह-तरह की मशीनों और उपकरणों तथा गरीबों और अमीरों के रसोईवरों में 


प्रयोग होने वाले वर्तनों के निर्माण में इसका उपयोग होता है । इस धातु की 


खोज हुए भ्रभी १०० वर्ष से अशिक समय व्यतीत नहीं हुआ है परन्तु इस अवधि में 


ही इसका उपयोग अनेकानेक महत्त्वपूर्ण उद्योगों में होने लगा है। इसका श्रेय इस 
घातु में निहित विलक्षण सणुणों को है। प्रारम्भ में इस महत्त्वपूर्ण धातु का नाम श्री 


हम्प्रो इविड ने अलूभियम रखा था, जो आगे चलकर एल्यूमीनियम में परिवर्तित हो 


गया । डा० वामन गणेश देसाई ने अपने मराठी भारतीय रस-शास्त्र तामक ग्रन्थ में . 
इसके लिए 'लघरजत' दाब्द का प्रयोग किया है, जो इस धातु के रंग और रूप को . 
देखते हुए सर्वेथा सार्थक प्रतीत होता है। एल्यूमीनियम आधुनिक समय में अत्यधिक _ 
महत्त्वपूर्ण घातुओं में गिनी जाती है । इस धातु की विशेषता यह है कि यह बहुत्न 

जबत और टिकाऊ होते हुए भी बहुत हल्की होती है और इसमें आ्रासानी से जंग 
नहीं लगता । इसका विश्विष्ट घनत्व २.६ होता है। यह हल्की होने को वजह से वायु- 
यानों के निर्माण में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है। बिजली के तार के लिए 


तो यह ताँबे से भी अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। आधुनिक समय में संसार में एल्य 
 मीनियम के बतेन सबसे अधिक काम में झ्राते हैँ। इसकी चादर जहाजों के पेदों 
लगाई जाती है 


एल्यूमीनियम कसे प्राप्त होतो है 


एल्यूमीनियम वैसे साधारण मिट्टी में भी रहती है परन्तु उसका निक्रालना / 
बहुत कठिन है । इस वक़्त यह ज्यादातर बावसाइट नामक मिट्टी से निकाली जाती 
. है। ऊँचे दर्ज के बावसाइट में यह घातु ५५ फी सदी तक पाई जाती है । वावसाइट 


फष् 


को झुद्ध करके पिघले हुए क्रामोलाइट में मिलाते हें और फिर उसे बिजली की भट्टियों 
में गलाया जाता है । इस क्रिया के परिणामस्वरूप एल्यूमीनियम नीचे बैठ जाती है 





और फिर वह निकाल ली जाती है । 
हल्यमीनियम का सबसे बड़ा देदा 








| रू भमंडल में विहार करने वाले विमानों, रथल-मार्गों पर तीर की गति से दौड़ने 
वाले मोटरों, सागर के वक्ष को चीर ज्ञान से चलने वाले विशालकाय पोतों, 


संयुक्त राज्य भ्रमेरिका सब देक्षों से अधिक एल्यूमीनियम बनाता है | संसार _ 
में एल्यूमीनियम की उत्पत्ति का लगभग ४० प्रतिशत एल्यूमीनियम वहाँ तैयार होती 


एल्यूमीनियम उद्योग... १७३६ 


न | 


है| इस समय संसार में लगभग ३० लाख टन एज्यमी नियम प्रतिवर्ष तैयार होती है । 


ः 


गत विश्वयद्ध के पूर्व जमंनी १२ प्रतिशत, कनाडा ११ प्रतिशत, फ्रॉस १5 


नावें १० प्रतिशत तथा स्विटजरलेड € प्रतिशन एल्यमीनियम लेयार बरते थे इसके 


शत कक फक, ह 


अतिरिक्त स्काटलेंड और इटली में मो कछ एल्यूमीनियम तैयार होती थी ! 


फ 


भारत में एल्यमोंनियम का उत्पादन 


रतवर्ष में बहते कम एल्यूमीनियम पैदा होर्त गंभग ४० लाख रपये 


मह्य की एल्यमीनियम हर वर्ष विदेशों से मंगायी जाती है। गत विश्व यद्ध के सम 
भारतवर्ष में एल्यमीनियम तेयार करने वाली दो फैकटरियाँ खोलो गई थीं। एक 
ग्रासनसोल में और दूसरी टरावनकर में, परस्तु प्रभी इन फैक्‍्टरियों का समचित इंग से 
विक्राम नहीं हम्ना है 

विहार प्रात्त के राचो और पाला मऊ नामक जिनों में तथा मध्यप्रदेश मे बावसाइट 


से एल्यूमीनियम लिकालने के लिए ससझतो विद्यत शक्ति को आवश्यकता है। उड़ीसा 
में हीराफड बांध से जल-विद्यत उत्तन्‍्त होने से बिद्ार में सस्ती बिजली प्राप्त करने 


कब 


पक 


की समस्या हल हो जाएगी । दावसकोर में जल.विद्यरत शक्ति की सविधा के कारण 
यह सरलता से प्राप्त हो जाती है । एल्यूमीनियम का वर्तमान मूल्य १६०० रुपए प्रति 
टन है परन्तु उद्योग विशारदों का कथन है कि यदि एल्यूमीनियम भारत में तैयार होने 
लगे तो उस पर ८०० रु> टन से अधिक लागत नहीं बैठेगी । संक्षेप में, भारत में 
जैसे-जैसे बिद्युत-भक्तित पर्याप्त मात्रा में और सस्ती दर पर सुलभ होती जाएगी एच्यू- 
मीनियन उद्यग के विकास में उतनो ही असाती होगी, क्‍योंकि १ पौंड एल्यू मो नियम 
तैयार करने के लिए १० यूनिट विद्युत शक्ति की ग्रावश्यकता होती है। भारत में 
बाक्साइट मिट्टी का विद्याल भंडार है। यह अनुमान किया जाता है कि भारत में २५ 
करोड़ टन से भी अधिक बातसाइट मिद्दी सलभ है। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है 
कि सुलभ भंडार से लगातार २०० वर्षों तक हर वर्ष ५० हजार टन एल्यूमीनियम 
तैयार किया जा सकता है 


एल्यूमीनियम के प्रारम्भिक उत्पादक 


भारत में एल्यूमी नियम और एल्यूमीनियम की वस्तुएँ तैयार करने का कार्य 
स्वप्रथम इंडियन एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड ने प्रारम्भ किया । इस कम्पनी के मुख्य 
कार्य इस प्रकार थे--(१) बिहार के लोहार उग्गा क्षेद्र से बाबसाइट मिट्टी निकालना, 
) मरी (बिहार) स्थित एलूमिता कारखाने में इस “ट्री को शुद्ध कर एलमिना 
धातु निकालना और तदुपरान्त विद्युत शक्ति की सहयता से एलूमिना को एल्यूमीनियम 
घातु में बदलना ; (३)वेलूट : (पश्चिमी बंगाल) स्थित कारखाने में इससे चादरें इत्यादि 


तैयार करना तथा कालबा [बम्बई) में एल्यमीनियम का चर्ण और पेस्ट तैयार करना । 








१८० भारत के प्रमुख उद्योग 


इस कम्पनी ने १६४९१ में - वेलूर स्थित कारखाने में एल्यूमीनियम की चादरें इत्यादि 
तैयार करने का कार्य शुरू किया । यह सामग्री श्रायात किए गए एल्यूमीनियम से तैयार 

की जाती थी। १६४३ में कम्पनी ने एलमिना आयात कर उससे एल्यूमीनियम तेयार 
करना भी शुरू कर दिया । १६४८ में इस कम्पनी ने बाक्साइट मिट्टी से देश में है 
एलुमिना तैयार कर एल्यूमीनियम धातु बनाने की दिशा में पहल की । इसका कार- 
खाना मरी (विहार) में स्थित हैं । इसके अलावा इस कम्पनी ने बेलगाँव (बम्बई) 

झौौर हीराकंड क्षेत्र (उड़ीसा) में भी बाक्साइट मिट्टी निकालने के लिए सरकार से 
गवश्यक्र अन म्ति प्राप्त कर रखी है । द 


एल्यूमोनियम कार्पोरेशन | 

इसके अलावा एल्यूमीनियम कार्पोरेशन नामक एक अन्य कम्पनी भी मैदान में 
उतरी है। यह कम्पनी भारतीय व्यवसायियों ने खड़ी की है । इसकी स्थापना १६३६ में 
ही हो गई थी । इस कार्पोरेशन की खानें विहार और मध्यप्रदेश में स्थित हैं। कम्पनी 
के कारखाने की उत्पादन क्षमता ५ हजार टन प्रतिवर्ष है लेकित अ्रभी तक ३ हजार. 
टन प्रतिवर्ष से अधिक एल्यूमीनियम यह नहीं तैयार कर सकी है । इन दोनों प्रमख - 
कम्पनियों के उत्तादन सम्बन्धी आँकड़े इस प्रकार हैं--- ः 


उत्पादन क्षमता श्रोर पूंजी 
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इंडियन एल्यमीनियम एल्यमी नियम कार्पोरेशन 
कम्पनी लिमिटेड । इंडिया लिमिटेड 




















पूंजी ..._| २ करोड़ रुपये | ०.६ करोड़ रुपये... 
बावसाइट मिट्टी निकालने की | । 
मंजूरी ८.५००००० टन... १००० 086 ठन 
: एलुमिना तैबार करने वाले 
कारबाने की उत्पादन क्षमता | 
. (मौजूदा) + १०००० टन ४००० टन 
भावी ४०००० टन द . | ४००० टन 
. एल्यूमीनियम उत्पादन क्‍ हु द द द 
(मौजूदा) उत्पादन _ | ८००० टन ० २४५०० टन 
भावी उ्ादन....| १५० ०० टन ... | २५०० टन 








को थक 8०००० 22772“: 87-- 77277 7:7- 7०8१० ००800 0:7077०-०/००००००००४/०/४६०००४०५०।» है. ०//./५०:० आन 


“मेजर इंडस्ट्रीज श्रॉफ इंडिया १९५६ से उद्धत 





एल्यूमीनियम उद्योग 
प्रथम पंचवर्षोय योजना का उत्पादन लक्ष्य 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में एल्यमोीनियम उत्पादन का लक्ष्य ४ हजार टन प्रति 
वर्ष से बढ़ाकर २० हजार टन प्रतिवर्ष निर्बारित किया गया था। यह निश्चय किया 
गया था कि अलावे और आसनसोल स्थित कारखानों को उत्पादन-क्षमता में ५ हजार 


रत] 


टन प्रतिवर्ष को वृद्धि की जाए तथा इंडियन एल्यूमीनियम कम्पनी ही राक॑ड क्षेत्र मे एक 
नया कारखाना स्थापित कर १० हजार ठन वाक्साइट भिद्दी को शद्ध करने की व्यवस्था 
करे । यह आशा थी कि ही राकंड स्थित कारखाना तीन वर्षो के अन्दर २० हेजार टन 
एलुमिना प्रतिवर्ष तैयार करने में समर्थ हो जाएगा। इन तीन वर्षो की अवधि में 
एल्यूमीनियम तैयार करने के लिए विदेशों से एलमिना श्रायात करने की व्यवस्था की 
गई । प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ काल में दोनों प्रमख एल्यमीनियम निर्माता 
कम्पनियों में हर वर्ष ३ हजार टन वजन की एल्यूमीनियम की चादरे तथा ग्रन्‍्य प्रका 


की सामग्री तैयार की जाती थी। यह निश्चय वज्रिया गया कि पंचवर्धीय योजना की 
अवधि में इन कारखानों की उत्पादन-क्षमता में ५५०० टन की वद्धि को जाए 


यह प्रनमान लगाया गया था कि हीराकंड स्थित कारखाना १६५६ के पूव 


काम शुरू नहीं कर सकेगा । इस सम्भावना को दृष्टि में रखकर १६५५-५६ में 
मीनियम उत्पादन का लक्ष्य केवल १२ हजार टन प्रतिवर्ष हो रखा गया था ! 


जुन, १६५४ तक इंडियन एल्यूमीनियम कम्पनी के उत्पादन को ५ हजार टन 


९, 


तथा वेलूर स्थित कारखाने के उत्पादन को ६ हजार टन प्रतिवर्ष तक पहुंचाने का लक्ष्य 


पूरा हो ए्या था। लेकिन विद्यत-ाजित के अभाव के कारण बावसाइट 'िट्टी को 


पिघलाने वाला कारखाना अपना कार्य चाल नहीं कर सका था । 
नया कारखाना खोलने को अनुमति 


१६४३ में इंडियन एल्यमीनियम कम्पनी को यह लाइसेंस प्रदान किया गया 

न ० हजार टन प्रतिवर्ष की उत्पादन-क्षमता वाला कारखाना 

स्थापित करे। निर्वारित योजना के अनुसार यह कारखाना १६४५६ में उत्पादन कार्य 
शुरू कर देने वाला था। इस योजना के कार्यान्वित न होने के कारणा प्रथम पं ववर्य 

योजना की अवधि में एल्यूमीनियम का उत्पादन केवल ७४०० वन प्रतिवर्ष तक 

ही पहुँच पाया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में उक्त दोनों प्रमुख 


कम्पनियों का वाधिक उत्पादन इस प्रकार था--- 




















श्र... भारत के प्रमुख उद्योग 
(ठनों में) 
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-आद्योगिक प्रगति रिपोर्ट से उद्धृत 


सायात 


प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत ने विदेशों से जितना एल्प मी नियम 
ग्रायात किया उसका विवरण इस प्रकार 




















यूनिद १६५१ | 0२ : ४३ श४ध.. ४४ 
| । | 
एल्यूमीनियम का _ न | कक, न्‍ 
. उठने. १०३१४ छण्घर ४५१७ | १०४५१ १६१४६ 
ग्रायात | | | 
देश में एल्यूमीनियम की खपत 


ग्राशा की गई थी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश्ञ में 
प्रतिवर्ष लगभग २० हजार टन एल्यमीनियम की माँग होगी । इसका एक प्रमख 
कारण ए० सी० ओर एस० आर० तारों के उत्पादन में वद्धि होना था | यह अनमान 
लगाया गया था कि १६५५-५६ में लगभग २० हजार टन एल्यूमीतियम की आवश्यकता 
होगी । तटकर कमीशन ने भी अपनी १६५४ की रिपोर्ट में यह अनुमान प्रकट किया 
था कि देश को हर वर्ष लगभग २० हजार टन एल्यूमीनियम की आपश्यक्ता होगी 








प्रारम्भ में यह प्रनुमान था कि प्रथम पंत्रवर्षीय योजना-के दौरान एल्यूमीनियम 
उद्योग के विकास पर लगभग ६ करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे लेकिन वास्तविक व्यय 
२.२५ करोड़ डालर ही हुआ । भारत के झ्ौद्योगिक वित्त कार्पोरेशन ने एल्पूमीनियम 














एल्यप्रीनियम उद्योग श्द्ई 


कार्पोरेशन को ५० लाख रुपए का ऋण भी दिया है। सलभ अकिड़ी के प्रनुसार 
धरमीनियम उद्योग में इस समय ३४०० से अधिक वितयों को काम मिला हम्ना है । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस बात की सिफारिश की गई थी कि नए तेल- 

शोव कारखानों में वह पेैट्रोलियम-मोौम भा उत्सस्त किया जाए, जिसकी एन्य 
उद्योग में आवश्यकता पड़ती है लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नह 


गया है ! 











भारतीय एल्यूमीनियम उद्योग को सरकार द्वारा संसक्षण 
है। तटकर कमीशन की नवीन सिफारिशों के आधार पर सरद्ष 
दिसम्बर, १६५८ तक बढ़ा दी गई थी 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना और एल्यूमीनियम उद्योग 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आवब रसभूत और भारी उद्योगों के विकास पर 
विशेष बल दिया गया है । इसलिए यह निश्चितप्राय है कि एल्यूमीनियम को माँग से 
भी ग्राशातीत वृद्धि होगी । तटकर कमाशन ने वह अनमान लगा ४ 
देश को लगभग ३५००० टन एल्यमीनियम की आवश्यकता होगी 
के लिए झावश्यक एल्यूमीनियम का विस्तत विवरण इस प्रकार है -- 
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नमन जि एशि।। 
१. बिजली के तार बताने के लिए 


२. बर्तनों और पोली वस्तुओं के लिए ध००० 
३. औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाली 

चादरों इत्यादि के लिए ३५०० 
४. चुर्णो प्रौर पेस्ट के लिए 30% 


५. विज्ञेप भवन निर्माण के लिए 
६, विशेष प्रकार के नलकों श्रौर बर्तनों के लिए |. १४० 
जोड़ने के लिए : धातु 


त्‌ कारखाना १६५८ तेंके उला- 


नियम कार्पोरेशन का विकास 
रिशवान का 





इस बात की पूरी आज्ञा है कि हीराकूड स्थि 


दन-कार्य प्रारम्भ कर देगा तथा १६५६ तक एल्यूम 
कार्यक्रम भी पूरा हों जाएगा। इस योजना के पूरे हो जाने पर काप 
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भारत के प्रमुख उद्योग 





झसनसोल स्थित कारखाना प्रतिवर्ष ५ हजार टन एल्यूमीनियम तैयार करने लगेगा। 
यह अनुमान है कि इस अवधि में उक्त दोनों कम्पनियों की कुल पूँजी ११ करोड़ 
रुपए तक पहुँच जाएगी । उद्योग के विकास के लिए स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वित 
होने पर स्थिति इस प्रकार होगी--- 
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उत्पादन टनों में 
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१. इंडियन एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड ही राकूंड १०००० 
| हीराकंड, अलावे ग्रलावे. ५००० 
। २. एल्यूमीनियम कार्पोरेशन औबू इंडिया, | 

। ग्रासनसोल । ४०००७ 





२०००० 


कुल 
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विकास कार्यक्रम 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एल्यूमीनियम उद्योग के विकास के लिए... 
और अधिक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय... 
पंचवर्षीय योजना की अवधि में एल्थूमीनियम के उत्पादन में जो वृद्धि होगी उसके 
आँकड़ इस प्रकार हें-- 
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--औद्योगिक प्रगति रिपोर्ट से उद्धृत 





प़्ौर रोजगार की स्थिति क्‍ क्‍ 
यह अनुमान है कि इस श्रवधि में एल्यूमीनियम उद्योग के विकास में २२ करोड़... 
रुपए की पूँजी श्र लगाई जाएगी । आशा की जाती है कि लगभग ३ हजार से 
र ४ हजार और व्यक्तियों को इस उद्योग में रोजगार पर लगाया जा सकेगा।... 





कॉाँच उद्योग 


ह_च का निर्माणा कब हुआ, कैसे हुआ, यह झ्राज भी एक रहस्य बना हुम्ना है । 
ग्रावश्यकता ही आविष्कार की जननी है श्लौर इसी आवश्यक्रता के फलस्वरूप 

काँच का आविप्कार हुआ होगा | यह तो लव विदित है कि सबसे पहले काँच का 
उपयोग नारी के साज-श्वद्भार की वस्तुएँ तैयार करने के लिए किया गया । प्राचीन 
काल से ही नारी जाति के छझृज़्ड़ार प्रसाधनों में दर्पण और च॒ड़ियों इत्यादि कों 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सुन्दरी रमणी को प्राप्त करने के लिए सात समुस्द्रर पार 
कर किसी राक्षस का वध करने या कोई दर्लंभ-चीज ले आते की कहानियाँ तो आपने 
बचपन में बहुत पढ़ी होंगी । नारी के प्रेम भरे कटाक्ष के लिए ग्राकाश के नारे तोड़ 
लाने की कहावत तो हर प्रेमी की जबान पर रहनी है, फिर उनकी फरमाइश 
पर ऐसी वस्तु ढँढ निकालना तो कोई दृःसाध्य कार्य नहीं था, जिसमें वह अपने 
रूप और सौन्दर्य की झलक स्वयं भी देख सके । शायद ऐसी ही किसी माँग के फल- 
स्वरूप काँच की खोज हुई हो। वैसे भारत में काँच और दर्पगा का उत्लेख तो 
बैंदिक काल से ही मिलता है। यजुर्वेद में काँच के गिलास को इच्छित स्थान से तोड़ने 
की बड़ी ही सुन्दर विधि बताई गई है। यदि विश्वास न हो तो झ्राप भी परीक्षण 
देखिए । एक काँच का गिलास लीजिए और उसमें उस स्थान तक सरसों या 
तिल का तेल डालिए जहाँ से उसे तोड़ना हो। फिर एक लोहे की छड़ को लेकर 
ग्राग में खब गर्म करिए। जब छड़ दहकने लगे तो उसे निकालकर गिलास में पड़े 
हुए तेल में ड्बो दीजिए और परिणाम को अपनी आँखों से देखिए। वेदिक काल के 
बाद भी नारी के शृद्धार-प्रसाधनों के निर्माण के लिए काँच के उपयोग का विवरण 


बराबर मिलता है 


महाभारत में आपने प्रवश्य ही यह कहानी पढ़ी होगी कि जब पाण्डवों के 
राजसूय यज्ञ का निमंत्रण पाकर दुर्योधन श्रादि कौरव इन्द्रप्स्थ आए तो भीम: 
उन्हें वह प्रनपम राजप्रसाद दिखलाने के लिए ले गए, जिसको रचना उस समय के 
महान शिल्पी मय दानव ने श्रीकृष्ण के आदेश पर की थी | उस राजप्रसाद म 
दर्षणों को कई स्थानों पर इस कशलता के साथ फिट किया गया था कि लोग 




































श्८६ ... भारत के प्रमुख उद्योग 


को स्थल पर जल का और जल पर स्थल का भ्रम हो जाता था । दुर्योधन जब इसी. 
प्रकार के एक स्थान पर पहुँचा और उसे वहाँ पर जल होने का आभास हुआ तो उसने 
- अपने कपड़े समेट लिए । भीम ने हंसते हुए उसकी भूल का निराकरण किया । दसरी 
' आर दुर्योधन को एक ग्रन्य स्थान पर जल के स्थान पर स्थल का भ्रम हो गया ग्रौर _ 
परिणाम यह हुआ कि वह सब वस्त्रों समेत पानी में जा गिरा । एक स्थान पर दपंण 
इस होशियारी से फिट किया गया था कि उसे दरवाजे का भ्रम हो गया, जिससे 
निकलने का प्रयत्न करते हुए उसने अपना माथा फोड़ लिया | यहीं पर द्रौपदी द्वारा 
किया गया कट व्यंग्य दुर्योधन के हृदय में चुभ गया था ओर उसने पाण्डवों का 
मान-मर्दत करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। 


प्राचीन ग्रन्थों में काँच का उल्लेख 


.. सारांश यह कि भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल से काँच का निर्माण होता. 
आया है। हिन्दुगओरों के भ्रति प्राचीन ग्रन्थ यजुर्वेद में काँच के अलंकारों का वर्णन है। 
महाभारत में भी काँच का यत्र-तत्र उल्लेख मिलता है। रसार्णक नामक वैद्यक ग्रस्थ 
में काँच-कपी का वर्णन आया है | आइने-प्रकबरी में भी काँच का विवेचन हैं । भास 
वर्ष की तरह कुछ ग्रन्य देशों में भी प्राचीन काल से काँच का निर्माण होता ग्राया द 
है । प्राचीन खोतान राज्य के केनिया नामक नयर की खदाई में काँच के बतेत उप- 
लब्ध हुए थे। उक्त नगर का अस्तित्व तीसरी झताब्दी में था। खोतान से चीन जाने 
की एक बड़ी सड़क इधर से ग्रुजरती थी । चीनी लोग ५वीं सदी में काँच के निर्माण. 
कार्य से पूरी तरह परिचित थे । प्राचीन इण्डो-सीथियन लोग भी काँच बनाने की कला. 
से भ्रवगत थे। मिश्र देश में ई० सन्‌ से ३२०० वर्ष पूर्व काँच निर्माण होता था। . 
इसका उल्लेख वहाँ के अति प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। काँच बनाने के लिए वे रेत 
और सोडे का उपयोग करते थे। ईसवी सन्‌ से २ हजार वर्ष पूर्व की बक्रों में काँच 
के बतंन प्राप्त हुए हें । अबल फजल ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रस्थ आइने-प्रकबरी में लिखा 
है कि उसके समय में ब्रिहार, श्रागरा आदि कई स्थानों में काँच बनाया जाता था। 
बीजापुर राज्य में १६वीं सदी में बहत ही बढ़िया काँच के पदार्थ बनाए जाते थे | वहाँ... 


... के राजमहल काँच की ग्रुलाबदानियों और हुण्डों से ससज्जित थे। असिरियन लोग 










भी प्राचीन काल में बड़ सुन्दर और रंगीन काँच वनाते थे। रोम में ई० सन्‌ ७० में... 
काँच बनाए जाने का उल्लेख मिलता है । इतिहासवेत्ताशों का मत है कि काँच बनाने _ 
को कल्ला रोम से यूरोप के अन्य देशों में फैली परन्तु इसका अधिक विकास मध्य युग में 
.. आस्ट्रिया के वेनिस नगर में हुआ । वहाँ बड़ा ही सुन्दर और उत्तम कोटि का काँच _ 
. का सामान बनाया जाता था और उससे मन्दिरों और महलों को सशोभित किया _ 











काँच उद्योग | श्ष्क 








जाता था । पर यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मध्य यंग तक काँच-निर्माण 


का कार्य एक कला के रूप में माना जाता था। भारतवर्ष के कुछ प्राचोन राज 


लक 


प्रमादों में तथो मिश्न और रोम के मन्दिर में सैकड़ों वर्ष पहले के बने हुए काँच अभी 


कक 


तक अपने असली रूप में दिखलाई देते हैं। इससे यह मालम होता है कि किसी 
विशिष्ट क्रिया के द्वारा ऐमे काँच वनाए जा सकते हैं, जो वायमंदल के प्रभाव से 
खराब न हों । आधुनिक विज्ञान-त्रेत्ता इस बात की खोह कर रहे है कि किन-किन 
तत्वों के सम्मेलन से ऐसे काँच का निर्माण हो सकता है, जिन पर वायुमंडल की नमी 
ग्रादि का असर न हो । ईसा की मृत्यु से ३०६ वर्ष पूर्व श्रीलंका के शासकों की 
वंशावली 'महात्रंश में दर्पशों के विशाल जलस निकालने का दिलचस्प विवरगा 
मिलता है । भारत में उच्च कोटि के दर्पण, चुड़ियाँ तथा शाज्भार की तरह-तरह की 
वस्तुएँ तैयार करने का काम शुरू से ही होता आया है। उस समय जब्र भारत में 
काँच का उपयोग विभिन्‍न प्रकार के दर्पण और श्यंगार वस्ताएँ तैयार करने के लिए 
होता था, पश्चिमी देशों को उसके अस्तित्व का ज्ञान भी नथा। भान्त में निर्मित 
दपंण और काँच की अन्य सामग्री विदेशों को पर्याप्त परिमाण में निर्यात की जाती 
थी। मुगल शासन-काल और इससे पूत्रे भी बिल्लौरी काँच अपनी मजबूनी और 
उत्कृष्ट कोटि के लिए प्रख्यात था। झागरे के लालक़िले की एक बारादरी में दीवार 


पर लगा हुआ दर्पण का एक छोटा-पा टुकड़ा, वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 





ग्राकरपित करता है। यह दर्पण इतनी होशियारी और दक्षता से वैठाया गया है कि 
किले से बहुत दूर पर स्थित ताजमहल की पूरी छाया उसमें देखी जा सकती है। 
प्रसिद्धि यह है कि मुगल सम्राट शाहजहाँ अपने बन्दी जीवन में इस दपंण के टुकड़े 
में अपनी प्रेयसी पत्नी के रोजे को देखा करता था। परलु यह शायद कोई नहीं 
जानता था कि आगे चलकर काँच मानव सभ्यता, विज्ञान और संस्कृति के त्रिकास के 
लिए इतना अधिक महत्त्वपूर्ण बन जाएगा। आज तो बड़े-बई नगरों में बिजली की 
तेज रोशनी में जगमगाती हुई काँच की सन्दर वस्तुएँ देखकर ग्राँखे चकाचोंध हो 
जाती हैं और लगभग सभी घरों में द्वेण के अतिरिक्त काँच को बहतसी वस्तुएं 
अवध्य ही देखी जा सकती 


काँच को खोज किस प्रकार हुई 


भारत में काँच की खस्ोज किस प्रका इसका कोई ने विवरण 
सुलभ नहीं परन्तु यरोपादि पश्चिमी देशों में इसका पता कंस चला, इसका एक बहुत 


दुख, कह, 


ही दिलचस्प विवरण हमें सुलभ हुआ है । रोमत इतिहासज्ञ प्लिनी के कथतानुसार 
ईसा से लगभग ५ हजार वर्ष पहले, फीनिशिया के मल्लाहों का एक दल तुफान के 


































































श्८ .... भारत के प्रमुख उद्योग 





कारण भूमध्यसागर के किसी ग्ज्ञात तट पर पहुँचा तो उसे खाना पकाने की पतीली 
के नीचे रखने के लिए पत्थरों को आवश्यकता पड़ी । उनमें से एक मल्लाह ने यह 
_सुकाव दिया कि पत्तीली को जहाज में पड़े सोडे के टुकड़ों पर रख दिया जाए।. 
. उन्होंने वैसा ही किया और ञ्राग जलाने के बाद वे यह देखकर चकित रह गए कि 
_ बुर्हे से एक तरल पदार्थ बाहर निकल रहा है। ताप से रेत और सोडा आपस में 
मिल गए थे | यहीं से काँच तैयार करने की कहानी शुरू होती है । हमारे जीवन में 
काँच-उद्योग का महत्त्व बहुत बढ़ गया है और हमारे देनिक जीवन में इसका उपयोग 
निरन्तर बढ़ रहा है। वाइजेन्टाइन के कारीगरों ने १०वीं शताब्दी में जब खिड़कियों 
में इस्तेमाल करने के लिए काँच तैयार किया था, तब वे यह समभते थे कि उन्होंने 
काँच उद्योग में चोटी की प्रगति कर ली है, लेकिन उन्हें इस सम्भावना का ज्ञान नहीं 
था कि किसी दिन इससे गाँठ बाँधी जाएँगी, कपड़ा या रेशम तैयार किया जाएगा, इसे 
जोड़ा या चीरा जा सकेगा या कील की तरह ग़ाड़ा या रबड़ की तरह मोड़ा या. 
तैराया जा सक्रेगा । 


काँच के कई तरह के इस्तेमाल करने और उससे कई तरह के लाभ उठाने का 5 
श्रेय केवल अनुसन्धान-काय को ही प्राप्त है। अन्य बहुत से उद्योगों की तरह काँच- 
उद्योग में जिस साहस एवं स्व्रतन्त्रता से परीक्षणों पर धन व्यय किया जाता है, उसी 
के कारण इसने आइचर्य जनक उन्नति की है। 


कांच उद्योग का विकास 


काँच उद्योग के विकास में १५वीं शताब्दी का भी विशेष स्थान है। अन्य 
. कई प्रकार की वस्तुग्नों का निर्माण होने के अलावा इसी शताब्दी में दरबीन और 
. चढमों का काँच तैयार करने की कला का विकास हुआ था। ईसवी सन्‌ ६१० में 
गेलोलियो और ई० सन्‌ ६११ में केपलर ने सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया 
पर उनमें कुछ कमी रह गई। ई० सन्‌ १७५८ में गोलण्ड नामक एक विज्ञानवेत्ता ने 
दूरवीन और लेन्सों में काफी सुधार किया । १९वीं सदी में फ्राडनहोयर, फेरेडे हरकोर्ट, 
स्टोक्स, एबे, स्काट आदि महान्‌ विज्ञानवेत्ताश्रों ने अनेक वैज्ञानिक अन्वेषण कर इस 
कला को बहुत कुछ विकसित किया । २०वीं सदी में काँच-निर्माण विज्ञान ने और 
भी झधिक उन्नति की । मिस्टर डब्ल्य० ए० स्टोन ने काँच के निर्माण में काम आने 
वाली रेती के सम्बन्ध में कई मार्क के अन्वेषण किए और तब से इस उद्योग का सितारा _ 
 चमकने लगा। ईसवी सन्‌ १६१४ से लगाकर १६१८ तक सर ह॒वंर्ट नामक विज्ञान- 
चैत्ता ने रासायनिक दृष्टि से इस उद्योग में एक नए यग का प्रारम्भ किया | इस समय 








|  काँच उद्योग द श्घ्ह 


बक (!] 


शेफील्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डब्ल्यू०» डी० एस० टनेर और उनके कछ 
सहकारियों ने इस उद्योग को काफी प्रगति दी । इसके बाद चैकोस्लोवाकिया, धनी, 
और अमेरिका में काँच-निर्माण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण अन्वेषण हुए और ऐसे यन्त्र तैयार 
किए गए, जिनकी सहायता से ऐसा काँच तैयार किया जा सका जिस पर वायमंडल 
की नमी का कम-से-कम असर हो । 


काँच बनाने की विधि 


साधारण काँच बाल्‌ रेत, क्षार और चने के मिश्रण से बनाया जाता है । इन 


धर] 


तीनों चीजों का अनुपात क्रमझः १०, ५ और २ रहता है । बालू रेत इन तीनों चीजों 
में मुख्य है भौर यह कई प्रकार के काँच बनाने में काम में लाई जाती है । काँच बनाने 
में रंग उड़ाने वाले द्रव्य भी मिलाए जाते हैं । ऊपर लिखे हुए कच्चे माल को पहले 
पीस लिया जाता है, फिर उपरोक्त अनुप[त से मिला लिया जाता है। इस मिश्रण को 
बाद में धातु गलाने के पात्र में रख भट्टी में गरम किया जाता है जिससे उपरोक्त 
सत्र वस्तुओं का मिश्रण पिघलकर एक हो जाता है। इस सारी क्रिया के पूर्ण होने में 
लगभग १२ घण्टे लगते हैं । इस बीच में उस गरम होते हुए मिश्रण से बहुत सी मैसें 


निकलती हैं और कछ मैल ऊपर श्ााता है, जिसे समय-समय पर हटाते रहना चा.,ए । 


जब सब मैल साफ हो जाता है और गेस का निकलना बन्द हो जाता है तब उक्त पदार्थों 


के विघले हुए मिश्रण को ठंडा होने देना चाहिए । इसके बाद मिश्रण किसी भी रूप 
में परिणत किया जा सकता है और उसका काँच बनाया जा सकता है। इसके बाद 


मशीनों द्वारा दबाया जाकर उस पर पालिश कर दी जाती है | यह तो सामान्य विधि 


परन्तु वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप इसमें क्रान्तिकारी सुधार हो गए हैं और यह 
आशा है कि इस दिशा में जारी अनुसन्धान कार्यों के फलस्वरूप काँच-निर्माण के 
क्षेत्र में इतनी भ्रधिक प्रगति की जा सकेगी, जिसका १०० वर्ष पूर्व किसी को स्वप्न में 
भी ख्याल न आया होगा | 


१८७६ का महत्त्वपुरण वर्ष 


झ्राघुनिक काँच-उद्योग के विकास में १८७६ का वर्ष बहुत अ्रधिक महत्त्वपूर्ण 


था । इस वर्ष अमेरिका की कॉनिंग कम्पनी ने टौमस ए० एडिसन के लिए विजली के 
बल्व का खोल तैयार किया था | आगामौ तीस वर्षों में काँच को वारिज्य एवं उद्योग 
के कई क्षेत्रों रसोई के बतंनों, प्रयोगशालाम्रों, औषधि तेयार करने के पात्रों, ताप 
पग्रवरोधक काँच और दरवीक्षण यनन्‍्त्रों के शीशे तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया 


जाने लगा 
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. अर काँच से तरह-तरह की वस्तुओं का निर्माण करता सम्भव हो सका है। यद्यपि 


१६० . भारत के प्रमुख उद्योग 


























.... काँच को व्यापक तौर पर इस्तेमाल करने का श्रेय केवल नई विधियों को 
ही प्राप्त नहीं है श्रपितु मशीनों को भी प्राप्त है। इनकी सहायता से ही बड़े पैमाने 


... १८७६ में एडिसन के बिजली के वल्व का आविष्कार हुआ था, फिर भी संसारके 
अधिकांश भागों में मिट्टी के तेल को ही प्रकाश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रे 
२०वीं झताव्टी के शुरू में जैसे ही लोगों में विजली का प्रचलन बढ़ा, काँच के बल्वों 
की माँग इतनी बढ गई कि उन्हें हाथ से तैयार करना सम्भव नहीं रहा ।.. 


बल्वों का निर्माण 


६१६ में काँव के बल्वों को हाथ से तैयार करने के तरीके का स्थान धीरे- 
 आरे अधंस्वचालित मश्ञीनों ने ग्रहण कर लिया । १६२६ तक उन्नति करते-करते 
कम दाम और बड़ों मात्रा में बल्वों के उत्पादन का कास शुरू हो गया। आज 
मशीन द्वारा ? मिनट में १००० वल्व बनाए जाते हैं, पहले इसे दो कुशल कारीगर, दो... 
दिन लगातार ८ घंटे काम करने के बाद ही इन्हें तैयार कर. सकते थे । रे 


विज्ञान में काँच का उपयोग 


काँव ने विभित्त और महत्त्वपूर्ण तरीकों से आधुनिक विज्ञान एवं टैबनोलाजी 
के दिकास कार्य में तेजी ला दी है। सभी औद्योगिक प्रयोगशालाओं में काँच को 
महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। काँच के बिना चिकित्सा-विज्ञान हा 
को बहुत बड़ी बाधा का सामना करने की सम्भावना थी । टीका लगाने की पिचकारी 
या निदान सम्बन्धी यन्त्रों और गस्य उपचारों में काँच का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल 
किया जातः है । 


संचार-वहत के हर भ्राधुनिक साधन में काँच किसी न किसी रूप में इस्तेमाल 
होता है। विद्युदण (इलैक्ट्रोनिकस) उद्योग काँच पर ही आ्राधारित है। रेडियो, 
टेलिविजन, टैलिफोन, टेलिग्राफ तथा इस तरह के अन्य उपयोगी यन्त्र काँच की सहा- 
बता के बिना कभी भी इतनी दक्षता से काम नहीं कर सकते थे । द 





उद्योग प्रदशनी में काँच का परुष 


क्‍ अक्तूबर, १६५५ में नई दिल्‍ली में ग्रायोजित भारतीय उद्योग प्रदर्शनी में . 
... जर्मन जनतन्त्र की ओर से काँच से बनी एक निराली वस्तु प्रदर्शित की गई थी। यह 
.. चीज थी पूरे प्राकार का काँच का आदमी जो हिन्दी, बंगला और मराठी भाषाओं में 0 








काँच उद्योग... १६१ 


था, उस समय उस हिस्से में विजली का प्रकाश होता था, जिससे मानव-शरीर 
के पीन पडा हाय छाका तर ः गत रडृ धुड र5 कं | जनक नि का आादम [च्‌ &। ग्रोर सह 


3, 


भी सकता था। इस काँच के आदमी के अन्दर ६ बोल्ट के लगभग ४० बन्च लगे थे 
जो उसके इशारे पर जलने और बनते थे। काँच के आदमी की तरह कांच की 


औरत भी प्रदर्शित की गई थी जो कद में पुरुष से छोटी थी। उसमें रुत्री के सभी 


ँ. 


ग्ुप्तांगों को दिखाया गया था। इस झाइचरय जनक पुरुष और स्त्री का निर्मागा जमंनी 
के ड्रेसडन नगर के हाइजिन म्थजियम ने किया था 


५७५ ट 
फ् 


पके. कु #ह. अब, मंडे. की 


झ्रमेरिका में ऐस्पायर स्टेट बिल्डिंग संसार की सबसे ऊंची ईमारत मानी 
जाती है और उसकी गगाना संसार की सहानतम अाध्चर्य जनक वस्तुग्नों में की जाती 
। लेकिन अब इससे भी प्रधिक आइचयंजनक भवन बनाने वी बाल सनने में आई 


रु 


है । पता चला है कि प्रमेरिका में एम्पायर स्टेट बिल्डग से अधिक ऊंची एक इमारत 


५, है च # 


बनाई जाएगी और उसमें अधिकतर काँच को ही इस्तेमाल किया जाएगा * ग्रनसन्धान 


के 


औच्क 


हारा कांच के ग्रनेकानेक उपय्ोगों का पता लगाने की दिया में ग्रभेनिका की कॉनिंग 


कम्पनी ने उल्मेखनीय योग दिया है। इस कम्पनी ने नए-ताए किस्म के कांच तैयार 
करने के ५० हजार से ग्रधिक झुर तेयार किए हैं। यह कम्पनी कार्क से भी हल्का, 
लोहे से भी भारी, अण्डे के खोल जितना कमजोर, रूई जितना मुलायम तथा इस्पात 
जितना मजबत प्रोर हीरे जैसा सख्त काँच तेयार करती है। इस कम्पनी में ग्रत्यधिक 
गर्मी और ग्रत्यधिक तेज क्षार को सहन करने बाला तथा एक्स-रे हत्यादि शक्लिज्ञाली 
विद्युत किरणों को सोख लेने वाला काँच भी तैयार होता है 

संसार के काँच निर्माता कई सदियों से निदोप परारदर्शक काँच तैय 


३; हम 


की दिशा में प्रयत्नशील हैं। वे एक ऐसा रंगहीन काँच तैयार करना चाहने हैं, 


. हि 


स्वाभाविक काँच जेसी चमक हो । उत्तत कम्पनी ते इस प्रकार का निर्दोष पा 

काँच तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। १६५४ में भारतीय उद्योग भेजा 
समाप्त होने पर उतत कम्पनी की ओर से इस प्रकार के काँच का एक सन्दर प्याला 
भारत सरकार को भेंट किया गया था 


भारत में आधुनिक काँच उद्योग को शुरुआत 


इस वर्ष मकेलम (पंजाब) में एक जर्मन विशे पत्र को सहायता से मरे बेवर लामक एक 


भारत में आ्राधुनिक काँच उद्योग की शब्प्रात सवंप्रद्म १८८० 
कम्पनी द्वारा काँच की बोतले तैयार करने का एक कारखाना स्थापित किया गया। 
लेकित बोतलें तैयार करने पर इननी अधिक लागत झाई कि कम्पनी को चलाना 
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शहर भारत के प्रमुख उद्योग 


कठिन हो गया । हारकर यह कम्पनी बंद कर दी गई । भारतीय व्यवसायियों द्वारा. 
काँच श्ौर कांच की वस्तुएँ तैयार करने का सवप्रथम कारखाना टीटागढ़ में एक 
. आस्टियन विश्येषज्ञ की सहायता से स्थापित किया गया, लेकिन टैक्निकल विशेषज्ञों के 
ग्रभाव में १० वर्ष बाद यह कम्पनी भी बन्द कर देनी पड़ी । इसके बाद बहजोई, 
तालगाँव और अम्बाला में आधुनिक ढंग पर काँच और काँच की वस्तुएँ तैयार करने . द 


के कारखाने स्थापित करने के प्रयत्न किए गए परन्तु कोई विशेष सफलता नहीं मिलो । 


लेकिन कुछेक फर्मों ने जापानी विशेषज्ञों की सहायता से काँच तैयार करने की अधिक 
सरल और सस्ती विधियाँ खोज निकाली । यद्यपि भारतीय फर्मों को विदेशी काँच- " 
निर्माता फर्मों से बड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, फिर भी प्रथम महायद्ध तथा स्वदेशी 
आन्दोलन से काँच उद्योग के विकास में बहत सहायता मिली | प्रथम महायद्ध के. । 
दौरान अन्य बहत-सी वस्तुओं के साथ कांच की वस्तुप्रों का आ्रायात भी लगभग 


बन्द हो गया था, जिससे भारतीय व्यवसायियों को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने 


में बहुत सहायता मिली। १६०६ में काँच उद्योग से सम्बन्धित भारताय व्यव- 
साथियों के प्रयत्नों से काँच-निर्णण की नवीनतम विधियों का प्रशिक्षण देने के लिए 
तालगाँव में पैसा फंड ग्लास वजउ्स' प्रशिक्षण-केन्द्र की स्थापना हुई । इस प्रशिक्षण- 
केन्र में प्रशिक्षण-कार्यक्रमों की व्यवस्था श्री ए० आई० वाष्णेय नामक एक भारतीय 
वैज्ञनिक ने जापानी ढंग पर की। इस प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त करके 
निकलने वाले बहुत से व्यक्ति आज देश के विभिन्‍न भागों में स्थित काँच फैक्टरियों 

का संचालन कर रहे हैं। लेकिन प्रथम महायद्ध के समाप्त होते ही भारतीग काँच- 
उद्योग को विदेशी काँच उद्योग से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी । विवश होकर भारतीय 
काँच निर्माताओं ने १६२७ में भारत सरकार से संरक्षण की माँग की । सरकार ने 


इस दिश्ञा में कई वर्षों तक कोई कदम नहीं उठाया। अन्त में १६३१ में तठकर 








. कमीशन को काँच-उद्योग की स्थिति का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया | तटकर _ 
. बोड ने उद्योग को सं रक्षर देने की सिफारिश करते हुए यह भी सू काव दिया कि काच- । 
टैक्नोलॉजी में अनुसन्धान और प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की जाए ताकि देश 
त ढंग पर काँच-उद्योग का विकास स॒दृढ़ आधार पर हो सके | लेकिन 
सरकार ने तटकर बोर्ड की अधिकांश सिफारिशों को इस आधार पर नामंजर कर 
. दिया कि देझ्ष में कांच निर्माण में प्रमुख रूप से इस्तेमाल होने वाला रासायनिक ._ 
: पदार्थ सोडा ऐश सुलभ नहीं है । सरकार की और से प्रोत्साहन और संरक्षण न मिलने... 
के बावजुद देश में कांच उद्योग का विकास होता रहा और कई नई फर्में खोली गईं । 
प्रथम महायुद्ध के समय काँच और काँच की वस्तुएँ तैयार करने वाली फैक्टरियों की 
. कुल संख्या २० थी, लेकिन वह १६३१ में बढ़कर ५६ तथा २६३६ में ८० हो गई । 























द्वितीय महायुद्ध छिड़ जाने पर काँच उद्योग के विकास को पुनः 
प्रोत्साहन मिला । एक काँच की वस्तुओं का आयात घट गया ते 
ओ्ोर देश में प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्य के लिए काँच की माँग में अत्यधिक वृद्धि हुईं । 
इस अ्रवधि में भारत गक्टरियों ने ऐसी वस्तुएँ भी तैयार करना शूरू किया, 
| श्र य्‌ त विदेशों से क्रिया जाता था । इसी दौरान में कछ फैक्टरियों ने 
स्वचालित मशीनों का इस्तेमाल शरू किया तथा उत्पादन विधियों में कई अन्य 
महत्त्वपूृण सुधार भी किए। १६३६ में काँच फंक्टरियों की संख्या ६० से बढ़कर 
१७४ तक पहुँच गई थी । १६३६ में केवल ४३,००० टन वजन का काँच और काँच 
की वस्तुएँ तैयार की गई थीं. जबकि १६४५ में १ लाख १० हजार टन वजन की 
काँच-सामग्री का निर्माण हुआ । १९४२-५३ में काँच फैडटरियों की संख्या २२७ थी । 
इनमें से €३ चूड़ियाँ तैयार करने वाली फेक्टरियाँ थीं। विभिन्‍न प्रान्तों में कॉच- 


निर्माता फेक्टरियों की संख्या इस प्रकार थी-- 





























काँच फंक्टरियों 





' तेयार करने 


| बाली कम्पनियाँ वाली कम्पनियाँ 
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भारत के प्रमुख उद्योग 





र काँच की वस्तुओ्रों का उत्पादन... की 


योजना आयोग ने यह अनमान लगाया था कि १६५५-४६ तक देश को प्रति 
वर्ष लगभग १,६८,५०० टन काँच और काँच से बनी वस्तुओं (चुड़ियों को छोड़कर) 
की आ्रवव्यकता होगी । यह अनुमान था कि इसमें से लगभग १५ हजार टन माल 
विदेशों को निर्यात किया जा सकेगा। साथ ही, यह भी अनुमान लगाया गया था कि 
प्रथम पंचवर्षीय योजना को समाप्ति तक काँच की वस्तुओं का झ्रायात भी काफी घट 
जाएगा। १६४०-५१ में प्रतिवर्ष ५७ लाख रुपए मूल्य की सामग्री का आयात किया 
जाता था| यह अनमान लगाया गया था कि योजना के कार्यान्वित होने पर प्रतिवर्ष 
विदेशों से अधिक से अधिक २० लाख रुपए मूल्य की काँच की वस्तुओं का आयात 
किया जायगा । प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार १९५५-५६ 
तक प्रतिवर्ष २ लाख ६० हजार टन काँच-सामग्री तथा १६ हजार ठन चड़ियों का. 
उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया था। १४० के उपरान्त देश में काँच और काँच..._ 
से बनने वाली वस्तुओं के प्रतिवर्ष उत्पादन का विवरण इस प्रकार है. 
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विदेशों से काँच को वस्तुओं का आयात 


जा, 


उक्त आँकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्षों की तुलना में १६५४ में देश 
के काँच उत्पादन में आशातीत वद्धि हुई है, लेकिन योजना में निर्धारित उत्पादन-लढ 
पूरा कर पाना फिर भी सम्भव नहीं हो पाया है। १६५२-५३ में देश के कारोबार 
आने वाली सामान्य मन्‍्दरी का प्रभाव काँच उद्योग पर भी पड़ा था । इस अवधि में 
देश में काँच से तरह-तरह के वैज्ञानिक उपकरणा, थमंस फ्लास्क, नलियाँ तथा इसी 
प्रकार की अन्य सूक्ष्म सामग्री तेयार करने की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया । 
चव्मों के शीशे तैयार करने के सम्बन्ध में भी व्यापक परीक्षण किए गए तथा कलकत्ता 
स्थित 'सेन्ट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसच्र इंस्टिट्यूट' इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील 
। १६४०-५१ के बाद से देश में जितने मूल्य का काँच और काँच की वस्तुग्नों का 
झायात क्रिया गया, उसका विस्तृत विवरगा इस प्रकार है--- 


ब्भ् 


जज 
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१६६ भारत करे प्रमुख उद्योग 
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--औद्योगिक प्रगति रिपोर्ट से उद्धत 





भारत सरकार के वारिज्य और उद्योग मन्त्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 
१६५५-५६ में विभिन्‍न प्रकार के काँच और कांच की वस्तुग्रों की माँग १ लाख ३४ 
हजार ५ सौ टन से अ्रधिक नहीं थी । इसमें सभी प्रकार की काँच की वस्तुएँ शामिल 
. थीं। इस अवधि में भारतीय काँच उद्योग ने अपनी वस्तुग्रों की कोटि में काफी 
. सुधार किए और उत्तम कोटि की काँच-सामग्री तैयार करने के लिए कई नए कारखाने _ 
स्थापित किए गए | लेकिन, फिर भी वस्तुओं की कोटि और उत्पादन-विधियों में 
सुधार करने की बहुत अधिक आवश्यकता है. 














काँच-सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करने और वस्तुओं की कोटि में सुधार करने हे 
के उद्देश्य से काँच उद्योग का यान्त्रीकरण करने पर विद्येष जोर दिया जा रहा है। 
यह विद्वाप्त किया जाता है कि आधुनिक मशीनों का प्रधिकाधिक संख्या में प्रयोग 
करके इन दोनों ही दिश्लाओं में महत्त्वपूर्ण प्रगति की जा सकती है। प्रथम पंचवर्षी 


























काँच उद्योग ह श्६७ 





तैयार करने के लिए स्वचालित मशीनें लगाई हें तथा तीन और कारखानों में शीघ्र 
ही नवीनतम उत्पादन विधियों और मज्ञीनों का इस्तेमाल होने लगेगा । इसके अझति- 
रिक्त, कलकत्ता स्थित 'केन्द्रीय काँच ग्रनसन्धान संस्थान' काँच और काँच की वस्तुओं 
की कोटि में सुधार करने के लिए प्रयत्नशील है। इस संस्थान को स्थापना 
१९५० में हुई थी। पिछले ५ वर्षो में इसने काँच अनुसन्धान के क्षेत्र में कुछ अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं । इसके अलावा, काँच उद्योग को प्रोत्साहन देने के 
लिए भारत सरकार ने भारतीय काँन-निर्माताओं द्वारा तैयार की जाने वाली कुछ 
विशेष प्रकार की काँच-सामग्री को तठकर संरक्षण प्रदान किया है। 

प्रथम पंचवर्षीय योजना की ग्रवधि में भारत में काँच-सामग्री को कोटि और 
उत्पादन में ही सधार नहीं हुआ है, बल्कि निर्यात में भी सामान्य वृद्धि हुई है। 'भार- 
तीय उद्योग मन्त्रालय से प्राप्त आंकड़ों के श्रनुसार, पिछले £ वर्षों में भारत ने विदेशों 
को जितने मुल्य की काँच-सामग्री निर्यात की, उसके आँकड्े इस प्रकार 


मूल्य लाख रुपयों में 
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--ऑऔद्योगिक प्रगति रिपोर्ट, १६५६, से उद्धत 

द्वितीय पंचवर्षोष योजना 
यह अ्रनमान है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश में काँच 
और काँच से निर्मित विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं की माँग २ लाख ९ सौ टन प्रतिवर्ष 
तक पहुँच जाएगी । इस आवश्यकता को दृष्टि में रखकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 
ग्रवधि में कई फैक्टरियों के उत्पादन में वृद्धि करने के साथ-साथ कुछ नई फेक्टरियाँ 
स्थापित करने का भी फैसला किया गया है । यह निश्चय किया गया है कि द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि पूरी होते-होते देश में प्रतिवर्ध ३ लाख ३८ हजार टन 
काँच ओर काँच को वस्तुप्रों का उत्पादन होने लगा। विदेशी काँच-निर्माताओं से 
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श्श्८ क्‍ .. भारत के प्रमुख उछोग 


प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण भारत के काँच-निर्यात व्यापार को इधर ठेस पहुँची 
। १६५१-५२ में भारत ने विदेशों को ४२ लाख रुपए मूल्य की काँच-सामग्रो निर्यात 
की थी, लेकिन विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण १६५४-५५ में काँच-सामग्री का निर्यात 
मूल्य घट' कर केवल २५ लाख रुपए रह गया। यह निश्चय किया गया है कि 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भ्रवधि समाप्त होने तक भारत विदेश्यों को प्रतिवर्ष ५० 
लाख रुपए मल्य की काँच-सामश्री का निर्यात करने लगेगा । काँच के निर्यात व्यापार 
को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत सरकार के उद्योग एवं वारिज्य मन्त्रालय 
द्वारा एक परिषद की स्थापना भी की गई है । इसके श्रलावा इस अवधि में देश में ऐसे 
रसायन-पदार्थों का पर्याप्त परिणाम में उत्पादन होने लगेगा, जिनकी काँच-निर्माण के 
लिए आवश्यकता पड़ती है और जो अभी तक विदेशों से आयात' करने पड़ते हू 


पंजी 


कफ 











प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान काँच उद्योग के विकास में लगभग २.५ 
करोड़ रुपए की पंजी लगाई गई । यह अनुमान है कि ह्िंतीय पंचवर्षीय योजना की 
अवधि में इस उद्योग के विकास और विस्तार पर लगभग ३ करोड़ रुपया और खर्च 


किया जाएगा । 


रोजगार को स्थिति दी 
१६५५-५६ में काँच उद्योग में लगभग १८ हजार ५ सौ व्यक्ति काम करते 
थे। यह आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक इनकी संख्या बढ़ 
कर २५ हजार तक पहुँच जाएगी । -. '* 0 हे 
संक्षेप में, भारत में काँच उद्योग .का भविष्य उज्ज्वल है और इस बात की _ 


पूर्ण आशा है कि निकट भविष्य में भारतीय काँच उद्योग का खूब विकास होगा । | 























ज्ः ब मनृष्य असभ्य और जंगली था, फल-फूल तथा कच्चा-पक्रा मांस खा अपने 
दिन व्यतीत करता था, उस समय भी उसे कुछ सम्रय के लिए ऐसे एकान्त और 
सुरक्षित स्थान की आवश्यकता पड़ती थी, जहाँ निश्चिन्त होकर, अपने शत्रुग्नों के भय 
से मक्त होकर वह सुख की नींद सो सके । इसी ग्रावश्यकता को पूरा करने के लिए 
उन्होंने वृक्षों और तद॒यरान्त कन्दराग्रों का आ्राश्य लिया। लेकिन जैसे-जैसे मनुष्य 
ग्धिकाधिक सभ्य होता गया, उसके कार्य का क्षेत्र और उसकी ग्रपती आवश्यकताएँ 
भी बढ़ती गई । पहाड़ों की कन्दराओं और वनों से उतर कर वह मैदानों में आया 
और धीरे-धीरे उसने पशु पालना और खेती करना भी रीख लिया। पशम्रों की 
रक्षा तथा खेती की देखभाल करने के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह कहीं आस- 
पास ही रहे | अत: मनष्य ने घास-फस तथा लकड़ी इत्यादि की सहायता से फ्ोपड़ियाँ 
बनाना सीख लिया । जैसे-जैसे उनकी कार्य-क्षमता और ज्ञान में वृद्धि होती गई, मानव 
सभ्यता का विकास होता गया, फोंपड़ियों की दक्षा सुधरती गई और धीरे-धीरे उन्होंने 
मकान का रूप घारण कर लिया । जब वह स्थायी रूप से एक ही स्थान पर रहने 
लगा, तब उसे यह अतुभव होने लगा कि जिन कोंउड़ियों और घरों में बह रहता है, 


घछ 


उन्हें क्यों न और मजब॒त, ठिक्नाऊ और सुन्दर बनाया जाय | प्रसिद्ध कहावत है कि 
झ्ावश्यकता हो आविष्कार की जननी हैं। आवश्यकता अनुभव होने पर मनुष्य ने 
अपने घरों के निर्माण पर अधिकाधिक ध्यान देना शुरू किया । इसी के फलस्वरूप 
आगे चलकर भवन-निर्माग्य इंजीनियरिंग का प्रादुर्भाव हुआ और मनुष्य की सौन्दर्य - 
प्रियता के सहज स्वभाव के कारण वास्तु-कला के साथ उसका संयोग हुझ्ना । आज हमें 
अपने चारों ओर जो भव्य और सनन्‍्दर भवन दिख रहे हैं, उनके विकास का इतिहास 


एक प्रक्नार से मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है । 


इसी प्रकार, प्रारम्भ में मनुष्य घनघोर वनों में बहते हुए नदी नालों को पार 
करने के लिए पेड़ों के तनों इत्यादि का आश्चय ले लेता था, लेकिन मानव सभ्यता के 
विकास के इन यगों में आदि युग का वह अनाड़ी मानव कुशल और चतुर कारीगर 
बन गया है और अपने बद्धि चातुयय के सहारे उसने बड़ी-बड़ी नदियों के सीने पर भी 
विशालकाय लौह ग्रथवा सिमेंट पुलों की रचना कर दी है। इस विकास की प्रक्रिया 
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र०० भारत के प्रमुख उद्योग 


में मानव ने अनेक प्रकार की भवन-निर्माण सामग्रियों का विकास किया है। छात, 
.. चमड़ा, लकड़ी, पत्थर, मिटटी, कपड़ा, ईठ, धातु, कंक्रीट, प्लास्टिक इत्यादि अनेक 
नई निर्माज-सामग्रियों की खोज उसने कर डाली है । 


प्राचीन काल में बनी बहुत-सी इमारतें काल के ऋर थपेड़ों को सहती हुई 

झ्ाज भी खड़ी हुई हैं। आगरे का ताजमहल, दिल्‍ली का लालकिला, गोलकुण्डा का 
गोल गुम्बद, अजंता और एलोरा की इतिहास-प्रसिद्ध गुफाएँ, दक्षिण के भव्य और 
कलात्मक मन्दिर, मिस्र के पिरामिड, ग्रीस और रोम की सुन्दर और अति प्राचीन 
इमारतें, बेवीलोनिया की प्राचीन सभ्यता के अवशेष और चीन की विश्ञाल दीवार-.... 
ये सभी हमारे पूर्वजों की भवन-निर्माण क्षमता और कारीगरी के प्रतीक के रूप में 
आज भी जीवित हैं । इन पर कितनी विज्ञाल घनराशि व्यय हुई, कितने वर्षों में इनका... 
निर्माण हुआ, यह सब हमें अच्छी तरह ज्ञात नहीं । परन्तु समय वह नहीं रहा और 
परिस्थितियाँ भी बदल चकी हें । आज हमें भवन-निर्माण के लिए अपेक्षाकृत अधिक 
सस्ती, परन्तु अधिक मजबूत, भवन-निर्मारण सामग्री की श्रावश्यकता है और इस आवश्य- 
कता की पूर्ति के लिए जो भवन-निर्माण सामग्रियाँ खोज निकाली गई हैं, उनमें सिमेंट 
को अत्यधिक महत्त्वपूर्णा स्थान प्राप्त है। आज निवास गृहों, विशालकाय अ्रटुटालिकाओं 
राष्ट्र की समद्धि और ग्राथिक प्रगति का सूत्रपात करने वाली विज्ञाल नदी घाटी... 
योजनाओं, बाँघों, सड़कों, पलों इत्यादि के निर्माण के लिए विशाल परिमाण में संसार. 
के सभी देक्षों में सिमेंट की माँग है । सा 
७वीं सदी में राजां हव॑ के शासन काल में वराह मिश्र द्वारा रचित बृहत 

हिता' ग्रन्थ नें भवन-निर्माण में प्रयुंकत होने वाले एक विश्वेष प्रकार के गारे का 
उल्लेख किया गया है, लेकिन बाद में इसका लोप हो गंया । | 
०० वर्ष पूर्व सिमेंट को कोई नहीं जानता था । एक अंग्रेज इंजीनियर जोन. 
स्माटन के ग्रथक प्रयत्नों के फलस्वरूप इसका विकास हुआ । १८वीं सदी में उसने यह 
_ संवन-निर्माण सामग्री तैयार कौ ओर इसका नाम पोर्ट लैण्ड सिर्मेट रखा । १८२६४ में 
.. उसने बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करने के लिए एक फैक्टरी खोली | तबसे 
: पोर्टेलेण्ड सिमेंट की माँग दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती गई और ग्राज"तों कोई 

. ऐसा देश नहीं, जिसे विशाल परिमोरा में इसकी जरूरत न पड़ती हो। जो देश अपने _ 
परहाँ इसका उत्पादन नहीं कर सकता, वह प्रतिवर्ष विदेशों से ब्हुत अधिक परिमाण 
में इसका आयात कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है । भारत में सिर्मेंट निर्मार 
करा' इतिहास अधिक पुराना नहीं। क्‍ क्‍ 


सिमट कई प्रकार के होते है न में पोर्ट्लैप्ड हिमेंट संदसे मुल्य है। भारतवर्ष. 


















४2 थे पक, 

















बनता है। भारतवर्ष में चनेदार द्रव्य के लिए चने के पत्थर और मिट॒टीदार द्रव्य के 
लिए मिट॒टी का उपयोग किया जाता है। इनमें कभी-क्ी बाक्साइट और सिलिका 
राक का भी मिश्रण किया जाता है। पर यह उसी दश्शा में किया जाता है, जब 
एलमिना और सिलका की कमी होती है। बंदी और ग्वालियर की सिर्मेंट फैक्टरियों 
में चने के पत्थर काम में लाए जाते हैं। उनमें एलमिना और सिकत रेत पर्याप्त मात्रा 


होती है, अतएवं वहाँ उक्त ग्रतिरिक्‍त द्रव्य मिलाने की ग्रावश्यकता नहीं होती । 
रासायनिक दृष्टि से पोर्टलैण्ड सिर्मेंट केलशियम सिलीकेट्स एलमिनेट्स का 








इलैण्ड सिर्मेंट दो विधियों से बनाया जाता है। पहला गीली विधि से और 
दूसरी शुष्क विधि से । भारतवर्ष में अधिकतर गीली विधि का ही उपयोग होता हैं । 
मलतः गीनी विध्रि में इंग्लैंग्ड में खड़िया मिट्टी जैसे पदार्थों का ही उपयोग होता था 
परन्तु ग्रव इसमें कठोर पदार्थों का भी उपयोग होने लगा है। भारतवर्ष की अधिकांश 
फैक्टरियों में सिमेंट बनाने के लिए गीली विधि काम में लाई जाती है । 

इस विधि में चने का पत्थर खदान से भारी-भारी टुकड़ों में आता है । इन्हें 
जो क्रशर' नामक एक विशिष्ट प्रकार की चक्की में डालते हैं। ये क़्शर कई प्रकार 
के होते हें । पर यहाँ अधिकतर “स्विग हैमर क़शर' का उपयोग किया जाता है। इस 
ऋशर के द्वारा चने के पत्थर के ढाई या तीन इंच ग्राकार के टुकड़े कर दिए जाते हैं 
'झऔर इसके बाद ये रोलर में दबाए जाते हैं। इससे ये और बारीक होकर १” या 
इससे भी कम के रह जाते हैं । 

एक ओर तो चूने के पत्थरों पर यह क्रिया होती है और दूसरी झोर भिद्टी 
वाशमिल' में डाली जाती है। वहाँ यह जल से संयकक्‍त होकर 'स्लरी' में परिणत 
जाती है। इसके बाद उक्त चने के पत्थर को गिड्डो की वाशमिल' में बुकनी बनाई 
जाती हैं। 'वरशमिल' एक बड़ी चक्‍की होती है । इसमें एक आर से बकनी गिरती 
जाती है और दूसरी और से .कढ़ी के ढंग का गाढ़ा मिश्रण (स्लरी) लगातार बाहर को 
ओर बहता हुआ निकलता रहता है । 

इस पतले मिश्रण को रहँट पर गोल घुमने वाली डोलचियों द्वारा ऊपर खींच 
कर सिमेंट के एक बड़े हौज में, जो ३०-३४ फुट व्यास वाला और ५०-६० फुट ऊँचा 
एकत्र किया जाता है। इसके तल में दबाव युक्त हवा छोड़ने का प्रव 
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रहता है, जिसके का रण अन्दर का पतला मिश्रण बराबर हिलता-मिलता रहता है। 
इसी समय मिश्रण का रासायनिक पृथक्करण कर यह देखा जाता है कि सभी पदार्थ॑ 
उचित अनुपात में मिले हुए हैं, अथवा नहीं। द द ह 

.._ इसके उपरान्त, यह मिश्रण रोटरी किल्‍न नामक भटटी में छोड़ा जाता है । 
इस भद्‌टी को जलाने के लिए कोयले की बुकनी का उपयोग किया जाता है। जैसा. 


कि अन्यत्र कहा गया है, इस बुकनी को.लोहे के एक बड़े नल में से हवा के दबाव की. 


सहायता से भट्टी के नीचे वाले छोर में फ्ोंक दिया जाता है, जहाँ एक बार यह भद्टी 
जली तो फिर ६-६ माह तक दिन-रात जलती रहती है । गा 
भट्टी के नीचे की तह में तापमान १४०० से १५०० डिग्री सेन्टी ग्रेट तक होता _ 
है और ऊपर की ओर कुछ कम । ऊपर तैयार होने वाले मिश्रण की धार भदटी के हा 
. ऊपर के छोर से अन्दर छोड़ा जाता है। साधारण तौर पर एक तिहाई हिस्सा नीचे 
उतरने पर मिश्रण के ग्रन्दर रसा हुआ पानी सूख जाता है । यहाँ पर उप्ण तापमान 
८५० डिग्नी तक होने के कारण खड़िया मिट्टी का पूरा चूना बन जाता है। मिट॒टी 
में 'सिलिका अल्यूमिना' और 'केरस ऑॉक्साइड' होता है । उनका चूने के साथ रासाय- 
निक संयोग हो जाता है। यह क्रिया भट्टी के नीचे वाले छोर में पूरी होती है। पदाये 
पिघल कर बालू जैसे छोटे-छोटे करणों में बदल जाता है, जिनको ' विललकर' कहते हैं । . 
उन्हें ठंडा होने के लिए किसो जगह पर रख दिया जाता है। इस समय उन पर जल 
छिड़का जाता है। कहीं कहीं उनमें से हवा को गुजारने के लिए मशीन से भी काम. 
लिया जाता है । 2 व द दल ग य. 
इन कंकड़ों पर हवा और पानी का असर होने पर चूने का शेष अंश भी नष्ट 
. हो जाता है और कंकड़ भी कड़कीले बन जाते हैं ! इन्हें फोडने पर अन्दर की ओर 
. से ये काले से दिखते हैं। भट्टी का ताप कम हुआ तो कंकड़ कुछ गीले से पड़ जाते 
हैं और ताप अधिक हुआ्ना तो कड़े पड़ जाते हैं। बाद में इन कंकणों और जिप्सम को 
.. निर्धारित मात्रा में दो अलग-अलग मशीनों में पीस कर एक साथ मिलाया जाता है रा 
बस यही मिश्रण सिमेंट है। यह सिमेंट ऊँचे बज में जमा किया जाता है। इस ब॒र्ज 
में दबाव वाली हवा की मदद से नियमित तोल के थैले भरे जाते हैं. 4“ 5 (० 7 
.. ...... सिमेंट के कारखानों की सभी कलें प्रायः बिजली को शक्ति से चलाई जाती 
. से विद्यत-निर्माण कर पूरे कारखाने में उससे काम लिया जाता है। एक टन सिमेंट 
तैयार करने के लिए मामूली तौर पर ३२-३३ यूनिट बिजली लगती है।. इसके 
आर्तारिकक्‍्त, कारखाना दिन-रात जारी रहने के कारण रोशनी के लिए मी विद्युत-शक्ति . 
. वैसे तो भारत में सिमेंट तैयार करने का पहला कारखाना मद्रास प्रान्त में 



















कि कारखाने का सारा काम बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। भाप की सहायता... 





सिमेंट उद्योग... २०३ 


१६०४ में खोला गया था, लेकिन वह कुछ दिन चल कर ही बन्द हो गया | १६१४ 
| पुन: कुछ बड़े पेमाने पर सिर्मेंट तैयार करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन प्रथम 
महायुद्ध के दौरान भारत में सिमेंट त॑यार करने के उद्योग को विशेष रूप से प्रोत्साहन 
मिला । १६२४ में भारत में सिरमेंट तेयार करने वाहे कारखानों की कुल संख्या १० 
थी तथा उनका कुल उत्पादन ५.८१ लाख टन प्रतिवर्ष था । १६३० में सिमेंट की 
बिक्री और वितरण के लिए 'सिर्मेंट माकिटिंग कम्पनी आफ इंडिया की स्थापना को 
गई। १६३६ में एक सिमेंट कम्पनी को छोड़कर अन्य सभी सिर्मेंद कम्पनियाँ आपस 
में मिल गईं । द्वितीय महायुद्ध के दौरान में भारत सरकार ने देश में सिर्मेंट उद्योग के 
विक्रास को और अधिक प्रोत्साहन दिया । द्वितीय महायद्ध के अन्तिम वर्ष में भारत में 
सिमेंट का उत्पादन २६.१५ लाख टन प्रतिवर्ष से बढ़ कर ४१.२५ लाख टन प्रतिवर्ष 
तक पहुँच गया । इसी दौरान में इलमिया सिमेंट फैक्टरी तथा कुछ ग्रन्य सिर्मेंट 
फैक्टरियों की भी स्थापना हुई । 
प्रथम युद्ध की समाप्ति के बाद से लेकर द्वितीय महायद्ध के समय तके भारत 

में भप्रन्य देशों से सिरमेंट का बराबर झ्रायात होता रहा, क्योंकि यहाँ सिरमेंट इतनी 
ग्रधिक मात्रा में सलभ नहीं था कि देश की निरस्तर बढ़ती हुई माँगें पूरी की जा 
. सकतीं । द्वितीय महायद्ध के दौरान तो सिर्मेंट का अकाल ही पड़ गया और सिर्मेंट का 
चोर-बाजार बहन गरम रहा । लोगों ने चोर वाजारी कर सिमेट के क़रय-विक्रय से 

करोड़ों रुपयों का मनाफा कमाया । 'लेकिन द्वितीय महायद्ध समाप्त होने के उपरान्त 
चीरे-धीरे सिर्मेंट की बिक्री और वितरण से निमंत्रण हटा लिया गया । इसका शभ 

परिणाम हुआ और कुछ ही वर्षों में स्थिति पर काबू पा लिया गया । 

द्वितीय महायद्ध की समाप्ति के बाद भारत पराधीनता की वेडियों से मबत 

हुआ और सरकार ने देश के विकास की झ्रावश्यकता अनुभव कर अधिलम्ब पंचवर्षीय 
विकास योजना पर ग्रमल किया | प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के समय 
देश में सिमेंट का निर्माण करने वाली फैक्टरियों की कुल संख्या ११५ थी । यह निश्चय 
किया गया कि इन सिमेंट फैक्टरियों की उत्पादन-क्षमता का और अधिक विस्तार 
किया जाए तथा नई सिमेंट फैक्टरियों की स्थापना की जाए, जिससे सिर्मेंट का उत्पादन 
३२ लाख टन प्रतिवर्ष (१६५१-५२) से बढ़ कर ५३ लाख १० हजार टन प्रतिबष॑ 
(योजना अवधि) तक पहुँच जाए। यह आशय थी कि १६५५-५६ के अन्त तक देश 
में प्रतिवर्ष ४८ लाख टन सिमेंट तो निश्चय ही तैयार होने लगेगा । 


उत्पादन 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिर्मेंट उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया 

































२०४ भारत के अमुख उद्योग 


था वह पूरा नहीं किया जा सका तथा बहुत अ्रयत्त करने पर १९५४-४६ में प्रतिवर्ष 

४६ लाख टन सिमेंट तैयार करने का लक्ष्य ही प्राप्त किया जा सका ॥ १६५०-४१ 
में सिमेंट-निर्माता फैक्टरियों की कूल संख्या २१ थी, लेकिन योजना भ्वधि में उनकी 
संख्या बढ़ कर २७ तक पहुँच गई है। अभी हाल में जो सिमेंट फैक्टरियाँ बन कर 
.. तैयार हुई हैं, उनमें उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित चुके सिमेंट फैक्टरी (मिर्जापुर) | 
. विशेषरूप से उल्लेखनीय है। इसके अलावा, सिन्दरी में 'एसोसिएटेड सिमेंट कम्पनी' के 

नाम से एक और फैक्टरी की स्थापना की गई है। इस कम्पनी में सिन्दरी के रासायनिक 
खाद कारखाने से निकलने वाले श्रतिरिक्त रासायनिक पदार्थ कैल्शियम कार्वोनिट' से 

सिमेंट तैयार करने की व्यवस्था की गई है। इन दोनों फैक्टरियों ने ऋमश: १६५४ 

और १६५४ में उत्पादन कार्य॑ प्रारम्भ कर दिया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रा र्म्भ 

भौर समाप्ति काल में देश में सिमेंट उद्योग की स्थिति इस प्रकार थी-.- 
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सिमेंट उद्योग... .. २०४५४ 
| 


प्रथम पंचवर्षोय योजना के विभिन्‍न वर्षों में भारत में कुल जितना सिमेंट तैयार 
किया गया, उसके विस्तृत आँकड़े इस प्रकार हे 
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“प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रगति रिपोर्ट से उद्ध त 
सिसेंट को खपत 


भारतीय वारिज्य और उद्योग मन्त्रालय की रिपोर्ट के अनुसार १६४६-५१ 
में देश में प्रतिवर्ष लगभग २६ लाख टन सिमेंट खपा । यह आशा की जाती थी कि 
.. प्रथम पं० योजना की अवधि में बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाञ्रों तथा विभिन्‍न अकार 
3५. के अन्य सावेजनिक निर्माण कार्य क्रमों को पूरा करने के लिए १६५२-५३ में ३३ लाख 
टन तथा १६५३-५४ में ३८ लाख टन सिममेंट प्रतिवर्ष की आवश्यकता होगी । इसके 
अलावा, सड़क निर्माण कार्यक्रमों के लिए भी प्रति वर्ष लगभग १ लाख टन सिमेंद 
की आवश्यकता थी। इस प्रकार, १६५६ में कुल मिलाकर प्रतिवर्ष ४५ लाख टन 
सिमेंट की आवश्यकता पड़ने का अनुमान लगाया गया था। १९५३ में तठकर 
कमीशन ने विभिन्‍न प्रकार के सावंजनिक निर्माण कार्यक्रमों को दृष्टि में रखते हुए 
प्रतिवर्ष ३६ लाख ५० हजार टन सिमेंट की आवश्यकता पड़ने का अनमान लगाया 
था। साथ ही, कमीशन ने यह आ्राशा भी व्यक्त की थी कि अगले ३ वर्षों तक सिर्मेंट 
को माँग' में हर वर्ष १० प्रतिशत की वृद्धि होती जाएगी । इसी वृद्धि के आधार पर 
यह अनुमान लगाया गया था कि १६५५-५६ में देश को ४८ लाख ६० हजार टन 
सिमेंट की जरूरत पड़ेगी। विभिन्‍न उद्योगों में सिमेंट की माँग के सम्बन्ध में मारतीय 
वारिज्य और उद्योग मन्त्रालय से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, वे इस प्रकार हैं--- 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में सड़क, ग्रह, उद्योग तथा सार्वजनिक 

निर्माण कार्यों और बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं के लिए और अधिक परिमाण 

में सिमेंट की आवश्यकता है। यह आाशा की जाती है कि १६६०-६१ तक देश 

. को कुल मिलाकर प्रतिवर्ष १ करोड़ टन सिरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। १६६०-६१ 
. में भारत के जिन राज्यों को जितने परिमाण में सिरमेंट की झ्रवश्यकता होगी, उनके 
अनुमानित आँकड़े इस प्रकार हैं-- द द 
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सिर्मेंट उद्योग 


२०७ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिमेंट उद्योग के विकास का जो का क्रम बनाया 
गया है, उसके अनुसार १६६०-६१ तक सिर्मेंट का उत्पादन बढ़कर १ करोड़ २२ लाख 
टन प्रतिवर्ष तक पहुँच जाएगा । इस विकास कार्यक्रम में पुरानी फंक्टरियों की 
उत्तादन-क्ष मता में विस्तार करने के साथ-साथ कई नई तलिमेंट फैक्टरियों की स्थापना 
करना भी शामिल है। यह निइचय किया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 
अवधि समाप्त होने तक देश में १ करोड़ ३० लाख टन सिरमेंट प्रतिवर्ष तैयार 
किया जा सकेगा । शेष की पूर्ति विभिन्‍न राज्यों में नई फेक्टरियों की स्थापता करके 
की जाएगी । 


१६५४-४६ में देश में सिर्मेंट उद्योग में कल मिला कर १५४ करोड़ रुपए की 
पंजो लगी थी। इसमें उत्तर प्रदेश में स्थित चुके सिर्मेट फैक्टरी में लगी २.६२ करोड़ 
रूपए की पजी शानिल नहीं थी। झौद्योगिक जित्त कार्पोरेशनन ने ३० प्रप्रेल, १६५४ 
. ज्ञक सिर्मेद उद्योग को १.१६ करोड़ रुपए के ऋण दिए | इसी अवधि में 'एसोसिएटड 
 पसिमेंट कम्मनीज ने विभिन्‍न विकास योजनाओं पर लगभग ११.७६ करोड़ रुपए 
_ लगाए। इितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूति के लिए सिमेंद उद्योग 
. के ब्िकास पर कुल मिलाकर ८० करोड़ रुपया और खर्च किया जाएगा। इसमें से 
. कुछ बन 'एसोसिएटेड सिमेंट कम्पनीज' खुद लगाएँगी, कुछ घन बैंक से उधार लेंगी 
तथा कुछ धन शेयर बेच कर एकत्र करेंगी । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ काल में सिमेंट उद्योग में कल ३३ हजार 

व्यक्ति काम कर रहे थे। यह अनुमान हैं कि इस समय तक यह संख्या ४० हजार 

तक पहुँच चुकी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित विकास कार्यक्रम पर 

अमल हो जाने पर १६६०-६१ में इस उद्योग में लगभग ७५ हजार व्यक्ति काम पर 
लगे होंगे । 





निर्यात र्याति 


देश में सिमेंट उद्योग के ययोचित विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि द 
विदेशों में भारतोय सिमेंट को खपाने के लिए मंडियों की तलाश की जाए । देश में 
एक प्रकार से सिमेंट उद्योग सदढ़ आधार पर स्थापित हो चुका है। आवश्यक कच्ची 
सामग्री भी विशाल परिमाण में सलभ है, झ्रावदयक टेक्निकल जानकारी भी प्राप्त है. 
तथा अन्य कई देझ्ञों को अपेक्षा यहाँ अधिक उत्तम कोटि का सिमेंट भी तंयार होने 
लगा है। भारत के आस-पास के कई देश अभी हाल में स्वतन्त्र हुए हें और उन्होंने 
 विज्ञाल सावेजनिक निर्माण कार्यक्रम शरू कर रखे हैं, जिनके लिए विशाल परिमाण 




































र्ण्प ' . भारत के प्रमुख उद्योग 


में सिमेंट की ग्रावश्यकता है। भारत के पड़ोसी देश अपनी सिमेंट की झ्ावश्यकता 
पूरी करने के लिए विदेशों पर निर्भर हैं और वहाँ से विशाल परिमारा में सिमेंट का 
झ्रायात कर भी रहे हैं। ये देश भारत के लिए अच्छी मंडियाँ सिद्ध हो सकते हैं और 
यहाँ भारतीय सिमेंट व्यवसायी विदेशी सिर्मेंट व्यवसायियों से डट कर प्रतिस्पर्धा भी 
कर सकते हैं, क्योंकि हर दृष्टि से इस क्षेत्र में स्थिति भारत के अ्रनुकूल है। यदि... 
भारतीय सिमेंट-निर्माता सिरमेंट निर्यात करने का निर्णय कर लें तो वे इन देझ्ञों में . 
स्थायी मंडियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि सिमेंट निर्माण. 
में संलग्न सभी फर्म परस्पर अधिक सहयोग करें और सरकार इस प्रयत्न में उन्हें हर 
प्रकार से मदद दे । द | 

भारत सें सिर्मेंट का उत्पादन और झ्ायात 








उत्पादन ग्रयात ... . 
टनों में | . हों में 
शुक्र 5 मा  शथदु७छ... ४ 
. २२९७६ इडगड 
२६६१५ । १८६ 
३२६२४ कि पा 
रेश्छइप १२६ 
३६५७२ १३ 


. ४४१६६ 











द १६ 
द सशीनी उपकरण उद्योग 


द आः समस्त मानव जाति अण यग के द्वार पर खड़ी है। अणुशवित ने मानव 
जीवन के सभी क्षेत्रों में एक अभूतपूर्व क्रान्ति कर दी है और भविष्य की 
रूपरेखा बिलकुल ही वदल दी है। यदि मनुष्य मानव-कल्याण और प्रगति के लिए 
ग्रणशक्ति का उपयोग करता है तो निश्चय ही यह प्रलयंकारी शक्ति सानवता के 
विनाश का कारण न बन मनष्य के लिए जीवन का एक वरदान बन जायगी । लेकिन 
ग्रणशक्ति के इस यग में भी भारत मशीनी उपकरण उद्योग की उपेक्षा नहीं कर सकता 
क्योंकि आधुनिक उद्योग-प्रधान समाज में बिता मशीनों और उपकरणों के कोई भी 
देश प्रगति नहीं कर सकता । मशीनों पर ही भश्रप्रत्यक्ष रूप से देश की आर्थिक समृद्धि 
और सुरक्षा निर्भ र करती है, और यदि हम यह कहें कि उत्कृष्ट और सूक्ष्म मशीनों 
. के निर्माण के कारण ही हम अणृश्षक्ति जैसी प्रलयंकारी शक्ति का पता लगाने और 
उसके उपयोग में समर्थ हुए हैं, तो अत्यूक्ति न होगी । जब तक हमारे पास ऐसे झ्रौजार 
और उपकरणा नहीं होते, जिनकी सहायता से हम अपनी आवश्यक मशीनें और उप- 
करण तैयार कर सकें, तब तक हमें निश्चित रूप से अपनी औद्योगिक प्रगति के लिए. 
विदेशों का मुख ताकना पड़ेगा, क्योंकि उनसे अपनी जरूरत की मशीनें मिलने पर ही 
हम अपना काम शुरू कर सकेंगे, अ्रन्यथा असहाय की तरह मुख ताकते रहेंगे । वस्तुतः, 
द्वितीय महायुद्ध के पत्र तक मशीनी उपक रण उद्योग की स्थापना की ओर समुचित 
ध्यान नहीं दिया गया था, यद्यपि भारत में १८६० से ही तरह-तरह के ऐसे श्रोौजार 
तैयार होते थे, जिनसे कई प्रकार की मशीनें बनाने में मदद मिलती थी। लेकिन इस 
प्रकार के उपकरण तैयार करने वालों की संख्या बहुत कम थी तथा उपकरणों की 
कोटि भी अच्छी नहीं होती थी । बहुत से कारीगर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए वरमा, खराद की मशीनें, रेती, कोन इत्यादि तैयार कर लेते थे। १६३० के 
उपरान्त मेससे पी० एन० दत्त एण्ड को० लिमिटेड, कलकत्ता' और १६३४ में 'मेससे 
कपूर इंजीनियरिंग को० लिमिटेड' तथा १६३७ में इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, 
. डासानगर ने इस क्षेत्र में पदार्पण किया और उत्कृष्ट कोटि के मशीनी उपकरण तैयार 
. करने की ओर विशेष ध्यान दिया । द 
स्थिति में परिवर्तेन 
इसी बीच में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया श्रौर स्थिति बिलकुल बदल 











२१० भारत के प्रमुख उद्योग 


” गई। उक्त कम्पनियों का लक्ष्य मुख्यतः सुरक्षा विभाग की झ्रावश्यकताश्रों की पति के 
योग्य मशीनों उपकरण तैयार करता थः लेकिन विदेशों से आयात में कमी हो जाने 
के फलस्वरूप अन्य क्षेत्रों से भी मझौता उपकरणों की माँग आने लगी । १६३६ तक 
किसी प्रकार स्थिति सभली रही, क्योंकि उस समय तक विदेशों से थोड़े-बहुत परिमाण 
में मशीनी उपकरण प्राप्त होते रह। १६३९ के बाद से मशीनी उपकरणों का 
आयात बिलक्‌ल बन्द हो गया, £तएव देज में मशीनी उपकरणों की बहुत श्रधिक कमी ._ 
हो गई। स्थिति विगड़ती देखकर सरकार ने फरवरी, १६४१ में मशीनी उपकरण 
विषयक एक ग्रादेश जारी किया। इस आदेश का उद्देश्य उन मशीनी उपकरणों की 
सूची तैयार करना था, जिनका निर्माण भारत में हो रहा था| सरकार चाहती थी * 
उनकी कोटि में आवश्यक सुधार करके उन्हें सेना के कार्यों में प्रयृकत किया जाए । 

इटली के युद्ध में प्रवेश करते ही भूमध्यसागर का मार्ग भी लगभग बन्द हो 

गया । फिर भी हिन्द महासागर होकर झावद्यक मशीनी उपकरण यहाँ पहुँचते रहे । 
लेकिन जापान के यूद्ध में प्रविष्ट होते ही यह मार्ग भी अत्यधिक अस्‌ रक्षित हो गया 

तथा स्थिति बहुत गम्भीर हो गई । भारतीय मशीनी उपकरणा उद्योग पर एकदम 
देश की आवश्यकताञ्रों को पूरा करने का भारी उत्तरदायित्व आ पड़ा । 


मशीनी उपकरणों की कोटि में सुधार करने के प्रयत्न 


अ्रतएव सरकार ने यह निरंचय किया कि भारत स्थित मशीनी उपकरण 


.. निर्माता फर्मो की उत्पादन-क्षमता और उत्पादन-कोटि में सुधार किया जाए । इस लक्ष्य 





को दृष्टि में रखकर ५ फर्मो को विदेशों से मैँगाई गई नई मशीनें दी गईं । इसके 
 अलादा, चार अन्य फर्मो को अमेरिका और इंग्लेड से अपने कारखानों के लिए आवश्यक 
नई मज्ञीनें खरीदने में मदद दी गई। मशीन उपकरणों के निर्माण से सम्बन्ध रखने 
वाले ७ विश्यषज्ञों को भारत बुलाया गया ताकि वह भारतीय फर्मों को मशीनी उपकरणों 


के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक परामर्श और निर्देश दे सकें । सरकार ने इन फर्मों 


की जाँच-पड़ताल और निरीक्षण के लिए भी एक अलग विभाग खोला, जिससे फर्मों 


में एक ही प्रकार के और उत्तम कोटि के मशीनी उपकररा तैयार करने में बहुत अधिक _ 
दायता मिली द 





इन अयत्ना के फलस्वरूप भारत में मशीनी उपकरण उद्योग ने थोड़े ही वर्षों 
में अच्छी प्रगति कर ली। इसका पता इसी बात से चलता है कि जहाँ १६४२ में 











सश्ोीनी उपकरस उद्योग... श्श्श 


भारत में केवल २७३ प्रकार के मशीनी उपकरणों का निर्माण हुआ था, वहाँ १६४६ 
में १ करोड़ ३० लाख रुपए मूल्प के ४१२१ मशीनी उपकरणों का निर्माण किया गया । 


मशीनी उपकरण उद्योग में लगी पंजी 


यद्यपि भारतीय मशीनी उपकरणा उद्योग ने अल्प समय में ही उल्लेखनीय 
प्रगति की है, परन्तु फिर भी उसका विकास इतने स॒व्यवस्थित और सुदृढ़ आधार पर 
नहीं हुआ है कि वह खले बाजार में विदेशी मशीनी उपकरण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा 
कर सके । यद्धात्तर काल में, इस प्रतिस्पर्धा में टिकने में असमर्थ हो जाने पर छोटी- 
छोटी मशीती-उयकरण निर्माता फर्मों को विवश होकर अपना काम बन्द कर देना 
पड़ा। देश के विभाजन के फलस्वरूप मशीनी उपकरण तैयार करने वाली फर्मो की 
संख्या में और अधिक कमी हो गई । इस समय देश में मशझ्ीनी उपकरणा निर्माता 
फर्मा की संख्या केवल १५ है। इन १४ फर्मों में कल मिलाकर ८० लाख रुपए की 
पूँनी लगी है तथा ये प्रतिवर्ष ३० लाख रुपए सल्य के मशीनी उपकरणा तैयार 
करनी 


सरकार द्वारा कारखाने का निर्माण | 


आ्राधुनिक मशीनी उपकरणों के निर्माण के लिए अत्यधिक सूक्ष्म और मेहगी 
मशीनों की आवश्यकता पड़ती है । गैरसरकारी फर्मों के पास इतनी पूँजी नहीं थी 
कि वे आधुनिक स॒क्ष्म और भारी मशीनों को खरीदने पर विशाल धन राश्षि व्यय 
कर सकतीं । इसलिए यह आ्रावश्यक प्रतीत हुआ कि सरकार इस दिशा में स्वयं पहल 
करे ताकि देश में श्राधुनिकतम सूक्ष्म मशीनों का निर्माण पर्याप्त संख्या में किया जा 
सके । इसी उद्देश्य को लेकर भारत सरकार ने ड्यूरिव की एक प्रसिद्ध मशीनी उपेकरण 
निर्माता फर्म और 'मेसस ओरलिकोन मशीन टल वव्से के सहयोग से बंगलौर में. 
हिन्दुस्तान मशीन दूल लिमिटेड, नामक एक कारखाना स्थापित किया है। इस 
कारखाने में आधुनिकतम और उत्कृष्टतम मंशीर्न लगाई गई हैं। यह कारखाना 
मभोले आकार की सृक्ष्म मशीनें और मशीनी उपकरण तैयार करने में पूर्ण समर्थ है 
सुलभ सूचना के अनुसार, यह कारखाना प्रतिवर्ष ४०० तेज गति से चलने वाली खराद- 
मशीनें, २५० मिलिंग मशीनें, २५० बरमे तथा ३५० के लगभग अन्य प्रकार के 
सशीनी उपकरण तैयार कर सकेगा । द का 


भारतोय उद्योग मेला द 
१६५४ में दिल्‍ली में जो भारतीय उद्योग प्रदर्शनी हुई थी, उसे देखकर इस 



















२१२ .. भांरत के प्रमुख उद्योग 


बात का अन्दाजा लगाया जा संकता था कि मशीनी उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में 
ब्रभी भारत कितना पिछड़ा हुआ है तथा उसे इस दिशा में श्रभी कितनी अधिक मंजिल' 
तय करनी है। इस उद्योग-प्रदर्शनी में २१ देशों ने अपने मशीनी उपकरणों का भव्य 
और सन्दर प्रदर्शन किया था । चीन, पोलेंड इत्यादि देश जो कुछ वे पूर्व तक मुख्यतः 
कृषि-प्रधान देश माने जाते थे, इस क्षेत्र में कुछ वर्षों में बहुत भ्रागे बढ़ गए हैं। 
चीन ने तो इस क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति की है । द 


भारत में मशीनी औजार उद्योग के विकास और विकास कार्यों की दृष्टि से 
प्रत्यधिक ग्रावश्यक मशीनों का निर्माण करने के लिए यह गअ्रत्यधिक आवश्यक 
है कि इस बात की अच्छी तरह जाँच पड़ताल की जाए कि देश को किस प्रकार के 
मशीनी ओजारों की आवश्यकता हैं और उसी आवश्यकता को दृष्टि में रखकर 
मशीनी औजार उद्योग के विकास की योजना तैयार की जाए।.. 


वेज्ञानिक खोज और अनुसन्धान 


भारत में श्रौद्योगिक क्षेत्र में अनुसन्धान और परीक्षण का कार्य मुख्यतः राष्ट्रीय. 
परीक्षणशालाओं झौर इंडियन स्टैंडडे इंस्टिट्यूशन नामक संस्थाओं में हो रहा है, लेकिन... 
उद्योगों के विकास के लिए वैज्ञानिक खोजों और ग्रनसन्धानों का उपयोग करने की 
झोर लोगों का ध्यान बहुत कम गया है। यह सत्य है कि मशझीनी औजारों के निर्माण 
के क्षेत्र में भारत में कोई विस्तृत अनुसन्धान काये नहीं किया जा रहा है और जब 
तक इस दिल्ला में विस्तृत और गहन अनुसन्धान नहीं किया जाता, इस क्षेत्र में भारत 
द्वारा कोई विशेष उल्लेखनीय प्रगति करने की आशा नहीं की जा सकती ! 


क्शल कारीगरों का ग्रभाव 


भारत में मशीनी औजार उद्योग के विकास में एक सबसे बड़ी बाघा कुशल 
 टैक्निकल विशेपज्ञों और कारीगरों की कमी है । इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि 
_ भारत में युवा और योग्य टेक्निशियनों को प्रशिक्षण प्रदान करने की पर्याप्त व्यवस्था 
नहीं की गई है। जब तक हम देक्ष में इस प्रकार के प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था 
नहीं कर सकते, हमें भारतीय इंजीनियरों को विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 
अधिकाधिक संख्या में भेजना चाहिए ताकि वह मशीनी औजार बनाने की विद्या में 
पारंगत हो सकें । इसके साथ ही, विदेशी टैक्निशियनों की सेवाएँ प्राप्त करना भी हमारे 
लिए प्रत्यक्षिक आवश्यक हैं ।. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा भारतीय टैविनकल 

















ध् मझोनो उपकरस उद्योग र्श्३े 


विशेषज्ञों को उच्च प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार इंडस्ट्रियल टैक्निकल 
 सविस' की स्थापना करने पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है । 


कुशल कारोगरों और मिस्त्रियों का ग्रभाव 
उच्च प्रशिक्षण प्राप्त ठैक्निकल विशेषज्ञों के अलावा हमारे देश में दक्ष और 
कुशल . मिस्त्रियों और कारीगरों का अभाव भी है। मशीनी औजार उद्योग के लिए 
इस प्रकार के कुशल मजदूरों का पर्याप्त संख्या में होना परमावश्यक है । कुछ मशीनी 
ओऔजार तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें तैयार करने के लिए अत्यधिक कुशल और सधे 
हुए हाथों की भ्रावश्यकता होती है क्योंकि जरा भी गड़बड़ होने से औजार में खराबी 
आ जाती है। यद्यपि पिछले महायुद्ध के बाद भारतीय कारीगरों की कार्य-कुशलता 
और मशीनी ओऔजारों की कोटि में सधार हुआ है, लेकिन फिर भी यह कहना पड़ेगा 
कि मशीनी औजार निर्माता युवा व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदात करने की ओर बहुत्त 
कम ध्यान दे रहे हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में विभिन्‍न प्रकार की मशीनों और 
सशीनी औजार निर्माण करने वाली फर्म युवा व्यक्तियों को प्रशिक्षरा प्रदाव करने 
और नए-नए कारीगर तैयार करने की ओर विश्येष रूप से ध्यान देती हैँ । विदेशों में 
तो मशीनी औजारों का निर्माण करने वाली बहुत सी फर्मों ने कारखानों के साथ- 
... साथ प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल भी खोल रखे हें । 
.. आवश्यक सामग्री का अभाव 
मशीती झ्रौजारों के लिए कई प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है । 
इन वस्तुओं में कार्बन और मिश्रित इस्पात, लोहा तथा ताँबे इत्यादि की आवश्यकता 
होती है | इन मिश्चित घातुग्नों को प्राप्त करने में भारत को बहुत कठिनाई पड़ती है। 
भ्रतः इस बात की भी बहुत अधिक आवश्यकता है कि देश में धातुओ्रों को विभिन्‍न 
अनुपात में मिलाकर मिश्रित धातु तैयार करने वाली फैक्टरियाँ भी खोली जाएँ । 
इसके लिए धातुग्रों की ढलाई करने वाले कारखानों की विशेष तौर पर आवश्यकता है । 
विदेशों में मशीनी औजार उद्योग बहुत अधिक प्रगति कर गया है । वहाँ उत्तम 
और निर्धारित कोटि के पुर्जे इतनी प्रच्चुर मात्रा में सुलभ रहते हैं कि मशीनी औजार 
तैयार करने वाली बड़ी-बड़ी फर्म छोटे-छोटे पुर्जे अपने यहाँ न तैयार कर बाजार से 
खरीद लेती हैं और बिना किसी हिचक के अ्रपनी मशीनों में उनका इस्तेमाल करती 
हैं। इसका एक लाभ यह हुआ है कि छोटे-छोटे पूर्जे तैयार करने वाली बहुत-सी 
फैक्टरियाँ इन देशों में काफी संख्या में खुल गई हें. और उनका कारोबार खूब चलता 
है। लेकिन भारत में स्थिति इसके सर्वेथा विपरीत है, अतएव भारत में ऐसे कारखाने 



















२१४ : भारत के प्रमुख उद्योग ा 


- स्थापित करने की आ्रावश्यकंता है जहाँ सभी पूर्जे तैयार करने की व्यवस्था हो। 
अधिकांश मशीनी औजार निर्माता छोटे-छोटे पुर्जे तक जैसे नट, वोल्ट इत्यादि भी 
अपने यहाँ तैयार करते हें 


पंजी की कमी 


इसके अलावा, भारतीय मशीनी औजार निर्माता फर्मों के पास इतनी अधिक 

पूँजी नहीं है कि वे श्रावनिकतम और उत्कृष्ट कोटि की बड़ी मशीनें औजारों का निर्माण 
करने के लिए खरीद सकें। यदि भारत इस क्षेत्र में और देशों से टक्कर लेना चाहता है 
तो उसे इस समस्या का कोई न कोई समाधान तुरन्त खोज निकालना चाहिए। द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने के. विस्तार 
पर लगभग २ करोड़ रुपया और व्यय करेगी । सरकार ने इस उद्योग के भविष्य और 
 आवश्यक्रताओं का भ्रध्ययत करने के लिए एक कमीशन भी नियुक्त किया है, जो इस 
सम्बन्ध में सरकार को विस्तृत सुझाव पेश करेगा । यह आशा है कि १६६०-६१ तक 
हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना १.५ करोड़ रुपए मूल्य की मशीनें तैयार करने 
_ लगेगा। गैरसरकारी फर्में भी लगभग ७५ लाख रुपए मूल्य के मशीनी उपकरण प्रति 


वर्ष तैयार करने में समर्थ हो जाएँगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तगंय १६६०-६१ 


तक कूल मिलाकर ३ करोड़ रुपए मूल्य के मशीती औजार तैयार करने का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया है। द 


वस्तुतः, आवश्यकता इस बात की है कि हम इस समय अपने संकचित और 
व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों के घेरे को तोड़ कर इस उद्योग के विकास के लिए 
लगन और सच्चाई के साथ प्रयत्न करें। वस्तुत: सरकार और व्यवसायियों के सह- 
योग से ही यह कार्य पूरा करना सम्भव है । राष्ट्र की समृद्धि ही नहीं, बल्कि सरक्षा 
की दृष्टि से भी यह अत्यधिक आवश्यक है कि हम मशीनी औजार तैयार करने के... 
क्षेत्र में जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भेर हो जाएँ, नहीं तो श्रौद्योगिक प्रयति की प्रतिस्पर्धा _ 
में हम अन्य राष्ट्रों से पीछे रह जाएँगे और अ्रणशक्षित के इस यग में आशिक दृष्टि 


से भ्रन्य राष्ट्रों के पराधीन रह कर कठिनाई से प्राप्त की हुई स्वतन्त्रता से पुनः हाथ 
धो बठेंगे। 


उद्योग, वज्ञानिक गवेषशा और अन्य संस्थाओं में काम आने वाले सुक्ष्म यन्त्रों 
का निर्माण भी भारत में निरन्तर बढ़ रहा है-। 


क्‍ कलकत्ता के निकट जादवपुर में जो राष्ट्रीय यम्त्र कारखाना स्थापित किया 
जा है, वहू इंजीनियरिंग, विज्ञान 











सशीनी उपकररत उद्योग द श१५ 


तरह के सूक्ष्म यन्त्र बना रहा है। इनमें वायु-मार मापक यन्त्र, सुक्ष्मवीक्षण अन्त्र, 
* जलमापक यन्त्र, पेरामीटर और मोतोमीटर आदि भी हैं। इसके अ्रलावा, यहाँ वायु- 
यांनों और सूक्ष्म यन्त्रों की मरम्मत भी होती है। उत्तमता तथा कोमत मे इस कार- 
खाने में निर्मित यन्त्र विदेशों के यन्त्रों के समान ही होते हैं । 
इस कारखाने में जो औजार बनाए जाते हैं, उनकी बिक्री में भी वृद्धि हुई है । 
१६५३-५४ में १७ लाख ५२ हजार रुपए की और १६५४-५४ में २१ लाख ५६ 
हजार रुपए की बिक्री हुई थी। १६५५-५६ में बिक्री घटकर १३ लाख ६६ हजार 
रुपए रह गई थी, किन्तु १९५६-५७ में यह बढ़कर १८ लाख ६४ हजार रुपया हो गई । 

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के काम आने वाले सूक्ष्म यन्त्रों के रख-रखाव और 
मरम्मत के लिए १5८३० में गशित यन्त्र कार्यालय स्थापित किया गया था। उसी 
कार्यालय को ग्रव राष्ट्रीय दनन्‍्त्र कारख ने में परिवर्तित कर दिया गया है ! 

दो महायद्धों ने गशित यन्त्र कारखाने का रूप बदल दिया और अब इसका 
कार्य केवल यन्त्रों की मरम्मत करना नहीं, बल्कि गणित और विज्ञान से सम्बन्धित 
यन्त्रों का निर्माण करना भी है। दूसरे महायद्ध में यहाँ कई प्रकार के यन्त्र बनाए 
गए । श्रफगानिस्तान तथा वर्मा आदि पड़ोसी देश भी इस कारखाने से लाभ उठाते हूं। 

विभिन्‍न प्रकार के स॒क्ष्म यन्‍्त्रों की माँग निरन्तर बढ़ती जा रही है | इसलिए 
यह आवश्यक हो गया है कि इस कारखाने का पुनर्गठन और विस्तार किया जाय। 
इसीलिए जादवपुर (कलकत्ता) में एक नई इमारत खड़ी की गई है। केन्द्रीय शिक्षा 
मन्त्रालय की ओर से प्रशिक्षण की जो योजना चलाई गई थी, उसके अन्तर्गत इस 
कारखाने में २० व्यक्तियों को काम सिखाया गया । पुनस्संस्थापन मन्त्रालय और अन्य 
संस्थाएं भी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिलाने के. लिए इस कारखाने की प्रशिक्षण- 
 सविवाओं का लाभ उठाती हूं । 
सये यन्त्रों का निर्मारण 
द विज्ञान, इंजीनियरिंग और उद्योग के विकास के लिए यन्त्रों का होना बहुत 
आवश्यक है । इस दिशा में राष्ट्रीय यन्त्र कारखाना बहुत काम कर रहा है। दूसरी 
पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कारखाने में इंजीनियरिंग प्रौर भूगर्भ सम्बन्धी 
कार्यों के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्मवीक्षण यन्त्र, तापमापक यन्त्र तथा रोग परीक्षा 
सम्बन्धी यन्त्र बनाए जाएँगे । इनसे कई यन्त्रों के सम्बन्ध में प्रयोग भी किए जा 


रहे हैं। . - 

मे रत सरकारें के उत्पादन मंत्री श्री के० सी० रेड्डी ने २३ फरवरी, १६५३ 
को इस कारखाने के भवन का शिलान्यास किया था। इस योजना के पूरी तरह पर 
ग्रमल में आजाने पर भारत में ग्राधनिक ढंग के मशीनी उपकरण उद्योग तथा यन्त्र 
उद्योग के विकास में बहुत सहायता मिलेगी । 

















आय:त-के 


२१६ द भारत के प्रमुख उद्योग. “ हर 


भारत में मशीनी श्रौजारों का श्रायात और उत्पादन ः 
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तक उसमें बिजली नहीं लगती, उसका रंग फीका-फीका लगता है | लेकिन 
बिजली की पहली चकाचौंध के साथ ही घर की सुन्दरता और आकषेण में चार-चाँद 
लग जाते हैँ और विद्युत किरणों के प्रथम स्पर्श से उसके हृदय की कली खिल उठती 
है । यह तो एक बहुत सामान्य उदाहरण है, परन्तु यह कहने में कोई भी अतिशयो 
नहीं कि आधुनिक सभ्यता की विशज्ञाल, भव्य और गयनच्ुम्बी इमारत आज विद्यत- 
शक्ति के विशाल और स॒ुदढ कन्धों पर आधारित है। यदि विद्यतशक्ति न होती 
तो आज आधनिक सभ्यता का यह रूप हम लोग न देख पाते और न आज शक्ति 
के इस अजेय शक्तिशाली अद्व पर बैठकर हम प्रकृति पर इतनी शानदार विजय ही 
प्राप्त कर सकते । विद्युतशक्ति को मानव जाति के कल्याण के लिए सुलभ करने के 
लिए हम श्री टामस एडिसन के उतने ही कृतज्ञ हैं, जितने भविष्य में हुम अ्णुशक्तति 
के जन्मदाताओं के प्रति होंगे। अपने युग में विद्यतशक्ति का आविष्कार वर्तमान- 
यूग के अणुशक्ति के आविष्कार जितना ही क़ान्तिकारी और महत्त्वपूर्ण था। 
विद्युतशक्ति के कारण ही मानव जाति भौतिक क्षेत्र में इतनी अधिक प्रगति कर 
सकी है और यदि कहा जाय कि आधुनिक सभ्यता को सफलता और प्रगति को कंजी 
विद्यतशक्ति है तो अनुचित न होगा। प्रकृति की रहस्यमयों गोद में छिपी हुई 
इस महान शक्ति को खोज कर मनुष्य ने स्वयं अपने भाग्य का निर्णय कर लिया 
है और आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जिसमें विद्युत शक्ति सूत्राघार का कार्य 
न करती हो । इसकी अनुपस्थिति में झ्राधुनिक सभ्यता की यह विज्ञाल, भव्य प्रौर 
जगमगाती इमारत काल के अंधकार में सद्य सदैव के लिए विलीन हो जाएगी और 
मनष्य फिर पहले जेसा ही असहाय और पंग्रु हो जाएगा । यहाँ पर मैं केवल कुछेक ऐसे 
उपकरणों और वस्तुओं की ही संक्षेप में चर्चा करूँगा, जिन्हें मनुष्य ने इस अपरिचित 
शक्ति का उपयोग कर अपने कल्याण और आ्रथिक सख-समद्धि के लिए बनाया है । 
इसमें सन्देह नहीं कि विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत भ्रन्य प्रगति- 
शील राष्ट्रों से अभी बहुत पीछे है और इस दिल्षा में प्रात्मनिर्भर बनने तथा ऐसी 
मशीनें तैयार करने की दृष्टि से, जिनके द्वारा वह विद्यतशक्ति उत्पन्न कर अपनी पूष 


सुन्दर, आकर्षक और मजबूत मकान बना हो, परन्तु जब 











२१८ भारत के प्रमुख उद्योग 


समृद्धि के लिए उनका इस्तेमाल कर सके, उसप्ते अभी काफी रास्ता तय करना वाकी 
है। भारत को भूतकाल में विदेशों से विद्युतशक्ति-उत्पादन तथा इससे प्रत्यक्ष प्रौर 
पग्रप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध रखने वाले उपकरणों और मशीनों के आयात पर विशाल 
घनराशि व्यय करनी पड़ी है। एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि विद्यतशक्ति ने 
जहाँ <क ओर हमारी आ्राथिक प्रगति में अपूर्व योग दिया है, वहाँ मनोरंजन और 
मनबहुलाव के लिए नए-तए और गअनेकानेक साधन भी उसने हमें सुलभ किए हूँ। 
और इन साधनों को जूटाने के लिए भी हमें परमुखापेक्षी रहना पड़ता है। द्वितीय 
विश्व महायुद्ध और विश्ञेषतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से विद्युत इंजीनिर्यारिग के क्षेत्र 
में भारत ने तेजी से प्रगति की है और यह हर्ष का विषय है कि विद्युत इंजीनियरिंग 
उद्योग आजकल भारत में तेजी के साथ प्रगति कर रहे हैं । यदि प्रगति जारी रही तो 
अगले कुछ वर्षों में भारत अन्य देशों की चुनौती का डट कर सामना कर सकेगा और 
विद्युतशक्ति के अभाव के कारण देश की आ्िक प्रग॒ृति का सार्म अ्रवरुद्ध होने की 
आशंका का पूरी तरह ग्रन्त हो जाएगा। यहाँ पर मैं विद्यतशक्ति इंजी निर्यारिंग से 
सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों की ही चर्चा करूँगा जेसे--बिजली के पंखे, तथा 
रे यो और टेलीफोन इत्यादि । 











'डों में सुबह और रात गरम-गरम लिहाफ में दुबके हुए यदि आप हृदयतन्त्री 


' के तार भनकार देने वाले लतामंगेशकर के गाने सुनना चाहते हों, भीड़-भाड़ 

धवका-मुक्‍क्का और शोर-दराबे से दूर रहकर कवि-सम्मेलन, मुशायरे, क्रिकेट मच या 
किसी शानदार जलंस का आँखों देखा हाल सनना चाहते हों, अथवा अखबार से 

पहले ही संसार से सम्बन्ध रखने वाली कोई महत्त्वपूर्ण सूचना सनने के लिए उतावले 
हो रहे हों, तो इनकी शरण ग्ाइए, ये आपकी मनोकामना अवध्य पूरी करेगे । 
प्राचीन युग में इतका चाहे जो भी रूप-रंग रहा हो, इन्हें चाहे जिस नाम से लोग 

. जानते रहे हों, परन्तु आधुनिक यूग में तो हम इन्हें रेडियो के नाम से जानते हैं। एक 


4: 


साधारण वेतनभोगी करमंचारी के यहाँ से लेकर वई हजार रुपया माह्वार वेतन लेने 


माह ० 





रे 


वाले अफसरों और छोटे-मोटे दुकानदारों के यहाँ से लेकर लाखों करोड़ों का व्यापार 


कक. ॥० लििआ,. भ 


करने वाले पूँजीपतियों के घरों की ज्योभा बढ़ाने में इनका बड़ा हाथ रहता है और 


अब तो गाँव-याँव इनकी पहुँच हो गई है। जहाँ पहने. गाँव के चौपालों पर 
ग्राल्हा के स्व॒रों की कड़क और तड़क गूँजा करती थीं, वहाँ भ्रव संगीत के मृदु-मघुर 
स्वर गुँता करते हैँ। यदि कभी आप भूले-भटके किसी ऐसे गाँव में निकल जाएँ, जहाँ 
रेडियो-सेट पहुँच गया हो तो ग्रामीण भाइयों के साथ दिहाती भाइयों के कार्यक्रम! 
का आनन्द लेना न भूलें । आनन्द उठाने के साथ-साथ आपको यह भी ज्ञात हो जाएगा 
कि भारतीय ग्रामों के जीवन और क्रिया-कलापों में रेडियो कितना महत्त्वपूर्णा स्थान 
प्राप्त करता जा रहा है । 
एक नया उद्योग 
भारत में रेडियो उद्योग का विकास हुए अभी झ्धिक समय व्ययतीत नहीं 
हुआ है। द्वितीय महायुद्ध में विदेशों से रेडियो का आयात प्राय: बन्द हो जाने के 
कारण स्थानीय उद्योगपतियों का ध्यान देश के अन्दर रेडियों सेटों का निर्माण करने 
की ओर गया । द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त देश में रेडियो और रेडियो के कई पूर्जे 
तैयार करने वाली फैक्टरियाँ खुल गई हैं । इन कम्पनियों के पास अच्छी खासी पूंजी 
झऔर विदेशी टेक्निशियन हैं । लेकिन, फिर भी जिस ढंग से रेडियो-उद्योग का विकास 
रहा है, उस पर सन्तोष नहीं प्रकट किया जा सकता। नीचे रेडियो सेटों के निर्माण 














२२० भारत के प्रमुख उद्योग 


सम्बन्धी जो प्रधिकृत श्ाँकड़े दिए जाते हैं, उनसे यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाएगा कि 

रेडियो उद्योग अभी कितनी पिछड़ी दशा में है और उसके विकास के लिए ग्रभी 

कितना अधिक मार्ग हमें तय करना बाकी है | भारत स्थित रेडियो निर्माता कम्पनियाँ 

इस समय अपनी उत्पादन-क्षमता के केवल ३० प्रतिशत भाग का ही उपयोग कर 

पा रही हैं । 99३४ पा | 
उत्पादन-क्षमता 
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मर 
“मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया से उद्धृत 
उपरोक्त आँकड़ों से यह विदित होता है कि सबसे ग्रधिक रेडियो सेट १६५१ 
में तंयार हुए, लेकिन इसके बाद से उत्पादन संख्या में निरन्तर कमी हुईं है। उत्पादन 
में कमी की यह्‌ प्रवृत्ति १६५४ में भी जारी रही । रेडियो उद्योग के विकास की दृष्टि 
से यह निएचय ही एक अत्यधिक गम्भीर बात थी। द्वितीय महायद्ध के बाद देक्ष में 
रेडियो-कार्यक्रम के प्रसारण की सुविधाओं में भी काफी अधिक विस्तार किया गया 
है तथा गश्राकाशवाणी केन्द्र के कार्यक्रमों में विस्तत तथा व्यापक परिवतेन किए 
गए हूँ। इन सत्र बातों के बावजूद रेडियो निर्माण की गति में मन्दी झा जाना 
निरचय ही आ्राइचयंजनक प्रतीत होता है। अन्य सभी देशों में रेडियो-प्रसारण सम्बन्धी 
सुविधओं में वृद्धि होने के कारण रेडियो उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिला 


भविष्य उज्ज्वल है... का 


देक्ष के विद्याल आकार और विज्ञाल जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए यहाँ 




















२२६ 


अत्य उपकरण झौर सामग्री भी यहाँ बड़े पैमाने पर खप सकती है। यदि रेडियो उद्यो 
का समुचित ढंग से विकास किया जाए तो उससे अन्य विद्युदणु उद्योगों के विकास में 
महत्त्वपूर्ण सहायता मिलेगी । 


रेडियो उद्योग की सफलता के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हमें 
उसके सभी पूर्ज पर्याप्त परिमारणा में सुलभ हों । अतएव देश में रेडियो के विभित्न 
पुर्जों के पर्याप्त मात्रा में निर्माण की समस्या सबसे अधिक विकट है । अन्य देशों में 
रेडियो सेटों का निर्माण करने वाली कम्पनियों ने विभिन्‍न पूर्ज तेयार करने वाली 
फैक्टरियाँ भी खोल रखी हैं, लेकिन भारत ने इस दिशा में कोई विश्ञेष प्रगति नहीं 
की है। फिर भी कई कम्पनियाँ इस दिल्ला में अब अवश्य प्रयलतशील हें । बंगलौर 
स्थित रेडियो एण्ड इलैक्ट्रिकल मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी इस दिशा में सराहनीय प्रयत्न 
कर रही है। रेडियो उद्योग का विक्राप्त बहुत कुछ रेडियो प्रसारण सुविधाओं के 
विस्तार पर भी निर्भर रहता है। अखिल भारतीय आकाशवाणी केन्द्र ने इस दिशा 
में एक विस्तृत और व्यापक कार्य क्रम तेयार किया है । 


उत्पादन व्यय अधिक 


यद्यपि कारखानों में तैयार होने वाली अन्य वस्तुओं की तुलना में रेडियो-सेट 

का मुल्य अधिक नहीं, फिर भी विदेशों की तुलना में ये श्रव भी काफी मेंहगे पड़ते हें । 
पश्चिमी देशों और भारत के जीवन-स्तर को दृष्टि में रखते हुए भारत में रेडियो की 
कीमतें ग्रव भी काफी ऊँची हैं। भारत में दिन प्रतिदिन के इस्तेमाल लायक सामान्य 
रेडियो सेट २५० रु० से लेकर ३०० रु० तक में मिलता है इसमें से काफी रुपया तो विदेश्यों 
से मेंगाए जाने वाले पुर्जों पर लगने वाले आयात कर के रूप में चला जाता है । इसके 
बाद बिक्री कर भी देना पड़ता है । इसके अलावा, रेडियो का लाइसेंस लेने पर तुरन्त 
१४५ रु० खर्च करने पड़ते हैं । यह सब मिलाकर सेट के कल मूल्य का ३० प्रतिशत हो 
हो जाता है । इतना ही खर्च रेडियो सेट तैयार करने और उन्हें फंक्टरियों से दुकान- 
दारों तक पहुँचाने और विज्ञापन इत्यादि में लग जाता है। इसके अलावा, रेडियो सेट 
रखने और बेचने वाले को अपने यहाँ भी कुछ कमंचारी रखने पड़ते हैं, जो ग्राहकों 
को पूरी तरह सनन्‍्तोष दिला सके । फंक्टरी में रेडियो सेटों के तैयार करने पर अधिक 
खर्च नहीं बैठता, परन्तु आयात कर, बिक्री कर, ढुलाई, इत्यादि मिलाकर काफी खर्च 
बैंठ जाता है। रेडियो सेटों की कीमतों में तभी कमी हो सकती है, जब रेडियो के सभी 
पुर्जे देश के अन्दर ही तैयार होने लगें। 


















शररे . भारत के -प्रमुख उद्योग 


अनुसन्धान 
यह हु का विषय है. कि भारत सरकार ने इस समस्‍या में दिलचस्पी ली 
है और इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि इस मामले में देश आत्मनिर्भर हो जाए। 
इसने पिलानी में रेडियो श्रौर विद्यदण्‌ संस्थान खोला है, जिसका उद्देश्य रेडियो 
उद्योग के विक्रास में योग देना है । इसके ग्रतिरिक्त, बंगलौर में भी भारत इलेक्दा- 
निक्स के नाम से एक संस्था स्थापित की गई है, जिससे इस क्षेत्र में अनुसन्धान करने 
में महत्त्वपूर्ण सहायता मिलेगी। द 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ काल में देश में प्रतिवर्ष लगभग ७ 3,२०० 
रेडियो सेट तैयार होते थे । प्रथम पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में रेडियो तैयार करने 
वाली तीन और फर्मों की स्थापना की गई । इनको शामिल करके १६४४-४६ में देश 
लगभग ३८,००० रेडियो सेट तैयार हुए । द | 
कारखानों की संख्या और उत्पादन-लक्ष्य 


१६५०-४१ में रेडियो सेटों का निर्माण करने वाली फर्मों की कूल संख्या 
११ थी तथा इनका उत्तादव कल मिलाकर ७७,२०० रेडियो सेट था | इसके अलावा, 
४ और फर्मो की स्थापता की गई और जून, १६४५२ में इन्होंने भी रेडियो सेटों का 
निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया । संक्षेप में, इस समय भी रेडियो सेटों का निर्माण 
करने वाली फर्मो की कुल संख्या १५ है। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग की 
विकास शाखा द्वारा की गई एक जाँच-पड़ताल के अनुसार १६ रेडियो-निर्माता फर्मे 
कुल मिलाकर २,१३,००० रेडियो सेट प्रतिंवर्ष तैयार कर रही हैं । निम्त तालिका से 
देश के विभिन्‍न भागों में रेडियो उद्योग की स्थिति और आँकड़ों, का पता चलता है--- 














रज्य |! फर्मो की संख्या. | बाधषिक उत्पादन एक पालो में 
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--आऔद्योगिक प्रगति रिपोर्ट से उद्धत 








रेडियो उद्योग 7... ला, 


- रजिस्टर्ड फर्मों के अलावा बहुत-सी गेर-रजिस्टर्ड फर्म भी रेडियो सेटों का 
निर्माण कर रही हैं। यद्यपि यह ठीक-ठीक ज्ञात नहीं कि ये गैर-रजिस्टर्ड फरमें प्रति: 
वर्ष कितने सेटों का निर्माण करती हैं, परन्तु यह अनुमान है कि इनका कुल वाषिक: 
उत्पादन लगभग २४ हजार रेडियो सेट तक पहुँच जाता है । । 


रेडियो सेटों का आयात और निर्यात 


. सरकार ने देश्ष में रेडियो सेटों के आयात पर कई प्रकार के नियन्त्रण लगा 
रखे हैं । सरकार की नई नीति के अनुसार केवल ६ वाल्व और उससे अधिक श्विति 
के रेडियों तथा रेडियोग्राम- इत्यादि ही विदेशों से आयात किए जा सकते हैं । पिछले 
६ वर्षों में विदेशों से जितने मूल्य के रेडियो सेट अथवा उनके पुर्जे आयात किए गए. 
हैँ, उसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है-- 








मल्य रेडियो [| मल्‍्य 


बह रेडियो सेट दे न, हि मुल्य मुल्य हि 
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“+औद्योगिक प्रगति रिपोर्ट, १६९५६ से उद्धृत 


इस समय विदेशों को रेब्यो सेटों का निर्यात नहीं किया जा रहा है, लेकिन 
सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है कि रेडियो सेट के निर्माता कम लागत पर रेडियो 
सेटों का निर्माण कर सकें, जिससे विदेशों को उनका निर्यात करना सम्भव हो । इस 
उद्देश्य से सरकार ने विदेशों से मंगाए जाने वाले कच्चे माल पर लगने वाले तटकर 
की दरों में काफी कमी कर दी है । 


इसके अलावा, देश के अन्दर भी रेडियो सेटों को माँग में वद्धि हो रही है 
सलभ सचना के अनसार दिसम्बर १९४७० में रेडियो सेट रखने के ५,०७,३४४ लाइसेंस 
लिए गए थे। नवीनतम सचना के अनुसार इस समय इन लाइसेंसों की संग्र्या 
१,८७,५६३ तक पहुँच गई है। तात्पयं यह कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में 
लगभग १,३६,००० रेडियो सेट देश में खपे । 
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#मरककादापतलका न लकी 


श्२४ भारत के प्रमुख उद्योग 


सुलभ सूचना के अनुसार रेडियो सेटों का निर्माण करने वाली १५ फर्मों में 
कुल मिलाकर लगभग २५०० से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं । यह अनुमान है कि 
इस समय देश में हर वर्ष लगभग १,४०,००० रेडियो सेटों की आवश्यकता है। यह्‌ 
अनुमान लगाना कठिन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेडियो सेटों की 
माँग में कितनी वृद्धि होगी । लेकिन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए मोटे तौर पर 
१६६०-६१ तक देश को प्रतिवर्ष २ लाख से लेकर २ लाख २५ हजार तक रेडियो 
सेटों की आवश्यकता पड़ेगी4 इसमें निर्यात के प्रनन को भी शामिल कर लिया गया 
है | यह विश्वास है कि वर्तमान रेडियो सेट निर्माता फर्मों की उत्पादन सुविधाश्रों का 
विस्तार करके ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित उत्पादन-लक्ष्य आसानी से 


यूरा किया जा सकेगा । 











9& 
भारत में बेटरी उद्योग का विकास 


लः का जमाना था। ब्रिटिश साम्राज्य का सिंहासन डगमगा रहा था। देश में 
5३ हर वस्तु का टोटा था और दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में कच्ट्रोल का बोलबाला 
था। उन दिनों में इंटरमीडियट में पढ़ता था। अपने एक सहपाठी कुँवर साहब से 
मेरी अच्छी खासी निभती थी और अक्सर उनके साथ सेर-सपाटे ओर शिकार के 
लिए मैं निकल जाता था। दिसम्बर का महीना था। अचानक एक दिन कूँवर 
साहब को भूत सवार हुआ कि रात को शिकार पर चला जाए। मैंने बहुत 
समझाया, “कवर साहब जाने भी दीजिए, बहुत ठंडक है, फिर कभी देखा जाएगा। हु 
परन्तु कवर साहब जो ठहरे । बात निकल गई सो निकल गईं। झाखिर बहुत अड़ंगा. 
लगाने के वाद यह तय हुआ कि रात ७ बजे चला जाए और ११ बजे नक वापस 
लौट ग्राया जाए। ठीक ६ बजे श्ञाम हम कुँवर साहब के बंगले से निकल पड़े । रात 
. का समय था, इसलिए ड्राइवर को कुँवर साहब के पिता ने जबरदस्ती हमारे साथ कर 
दिया । वैसे उसकी कोई विशेष आवश्यकता न थी, क्‍योंकि कुँवर साहब भी अच्छे 
ड्राइवर थे | जंगल शहर से १० या १२ मील दूर था। यह तय क्रिया गया कि सीधे 
पहाड़ी पर चड़कर डाक बंगले पहुँचा जाए और वहीं झास-पास शिकार किया जाए, 
क्योंकि रात में डाक बंगले के पास स्थित छोटे से पोखरे में जानवर अवश्य ही पानी 
पीने ञ्राते थे । शहर को पार कर हम जंगल में प्रविष्ट हो गए । हलका अंधेरा हो गया 
था और हमारी मोटर की रोशनी में ऊपर की शोर सर्पाकार जाती हुई सड़क साफ 
दिखाई पड़ रही थी । अ्रभी हम आधी चढ़ाई भी नहीं चढ़े थे कि मोटर की रोशनी 
अचानक ग्रुल हो गई और चारों तरफ अन्धे रा छा गया । दिसम्बर की कृष्ण पक्ष की 
रात थी और आगे का रास्ता भी तनिक नहीं सूकता था। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी. 
और परेशान होकर इधर-उधर पुर्जों को टटोलने लगा । ड्राइवर ने लाख कोशिश की 
लेकिन न तो रोझनी जली और न इंजन ही फिर से स्टार्ट हुआ । ड्राइवर के तो प्राण 
सूख गए ओर उधर कुँवर साहब भी मन-ही-मन गाड़ी को और अपने-आप को कोसने 
लगे । इसी बीच में अंधेरा और बढ़ गया और जंगल में चारों तरफ से जानवरों की 
आवाजें गुँजने लगीं। हम सब मोटरगाड़ी के अन्दर अँधेरे में चुपचाप भगवान्‌ का 
नाम जपने लगे । आखिर अपनी सारी कोशिशें करने के बाद जब ड्राइवर थककर 
हार गया तो डरते हुए बोला, 'हजूर मालूम पड़ता है बेटरी फेल हो गई । इतना सुनना 























२२६ भारत के प्रमुख उद्योग 





था कि हम सब को तो काठ मार गया । बीच जंगल में और काली रात में बेंटरी 
फेल हो गईं। सच मानिए कुबर साहब को उस रात मैंने इतना कोसा कि झाज 
स्मरण कर सहसा हँस उठता हूँ । कार्यक्रम के अनुसार रात को ११ बजे लौट आना 
था, इसलिए हम कम्बल लेकर भी नहीं चले थे । इतती श्रेघेरी रात में मोटर से उतर 
कर आधा जंगल पार कर किसी गाँव में शरण लेना भी मानों जान पर खेलना था । 
बस एक ही चारा था कि जहाँ थे, वहीं चुपचाप ईह्वर का ताम लेकर रात बिताई 
जाए. शायद कोई ट्रक इधर से भूला भटका निकल जाय । लेकिन मुफ़लसी में आटा 
गीला वाली मसल भी उस दिन पूरी तरह चरितार्थ हुई और कोई मोटरगाडी या 
उठेला उस रास्ते से भूल कर भी न तिकला । वह रात हम दोनों ने कैप काटी, यह न 
पूछिए । लेकिन जब दूसरे दिन दोपहर को किसी तरह घर पहुँचे तो कुँवर साहब 
नें पहला काम यह क्रिया कि पिता से कहकर ड्राइवर को खड़े-खड़े निकलवा दिया । 
उस दिन से मुझे यह अच्छी तरह याद है कि बैटरी जैसी तुच्छ प्रतीत होने वाली 
चीज कितनी प्रधिक महत्त्वपूर्ण है और इसीलिए श्राज भारत के कुछ प्रमुख उद्योगों के 
सम्बन्ध में लिखते हुए मैं बैटरी उद्योग की कैसे उपेक्षा कर सकता हूँ । 
द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक देश में ड्राई-वेटरी अ्रथवा स्टोरेज बैटरियों का 
निर्माण बहुत कम संख्या में होता था और देश की माँग का अधिकांश भाग विदेशों 
से बैटरियों का आयात करके दही पूरा किया जाता था, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के 
दौरान आयात बन्द हो जाने के कारण देश में बैँटरियों का श्रकाल-सा पड़ गया था. 
और उसी समय प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताशओं तथा अन्य महत्त्वपूर्ण असेनिक, क्‍ 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में बैटरी उद्योग के विकास को अत्यधिक प्रोत्सा- 
हन मिला और काफी परिमाणा में यहाँ बैटरियों का निर्माण होने लगा। | 
डाई बैटरियों के निर्माण का उद्योग 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के समय देश में चार कम्पतियाँ ड्राई 
बैटरियों का तथा १३ कम्पनियाँ 'स्टोरेज बैटरियों' का निर्माण करती थीं । १६४० 
में देश में २८ करोड़ ५० लाख ड्राई बेटरी सेलों का तथा ४४४८२० स्टोरेज बैटरियों 
का निर्माण होता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बैटरियों का उत्पादन 
लक्ष्य ३१ करोड़ बेटरियाँ तथा ५३८४२० स्टोरेज बैटरियाँ निर्धारित किया था। 


 तटकर कमीझन की रिपोर्ट के अनुसार १६५४ तक देश को प्र तिवर्ष ३ करोड़ 
२० लाख बैटरी सेल दथा ३ लाख ६० हजार स्टोरेज बैटरियों की आवश्यकता 





य् 





| 


भारत में बेटरी उच्चोग का विकास | २२७: 


पंडनी थी । प्रथम पंचवर्षीय योजना का उत्पादन-लक्ष्ये भी यही निर्धारित किया 
गया था । 
उत्पादन-क्षसता 

१९४२ में देश में २८ करोड़ ५० लाख ड़ाई-बेटरी सेलों का तथा ४,४५,5२० 
स्टोरेज बैठरियों का निर्माण होता था। भारत सरकार के वारिज्य विभाग कौ 


रिपोर्ट के अनसार १६५२ में एक पाली में काम करके ५ फर्म १० करोड़ ६५ लाख 
बैटरियों (सेलों) का निर्माण करती थीं। इसी बीच में एक कम्पनी बन्द हो गई 





परन्तु नेशनल कार्बन कम्पनी के विकास के फलस्वरूप वाधिक उत्पादन ७५ लाख सेल 
प्रतिवर्ष तक पहुँच गया । इसके झलावा, फ्लैश लाइट की बँठरियों का निर्माण करने 
के लिए एक नई कम्पनी की स्थापना की गईं। देश में ड्राई बेटरियों के निर्मारि में 
संलग्न फर्मों की संख्या और उनका उत्पादन इस प्रकार है-- 








उत्पादन (लाखों में) 


है व्लनमव्तां अकण: असम 


हु 





बम्ब । बी 
पश्चिमी बंगाल छः १४७, ० 
सद्रास १ ! .. २४.० 





ऊुल रे र२२४.०५ 











भारत सरकार के वारिज्य विभाग की उद्योग शाखा से प्राप्त अधिकृत सूंचना 
के अनुसार पिछले ५ वर्षों में ड्राई बैटरी के उत्पादन सम्बन्धी श्ाँकड़े इस प्रकार हँ--- 





उत्पादन (लाखों में) 








६६५०-३६ १३६.४ 
१६५१-५२ १४६.० द 
१६५२-५३ । १२५.० 

१६५३-५४ । १प४,० 

१६५४-५५ द “कं &ै 0 

१६५५-५६ १६१.१ 





--प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति रिपोर्ट से उद्धृत 


















र्र८ भारत के प्रमुख उद्योग 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित उत्पादन-लक्ष्य र पूरा होने का प्रधान 
क्रारण यह था कि प्रथम तो एक फर्म ने अपना कारोबार बन्द कर दिया तथा दूसरे 
देश में बैटरियों की माँग में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितना अनुमान लगाया गया था। 
१६४७ के बाद से देश में फ्लैश लाइट की बैटरियों का आयात बिलकुल बन्द 
कर दिया गया | केवल कुछ विशेष प्रकार की बेंटरियों के आयात की ३० दिसम्बर, 
१६५६ तक के लिए इजाजत दी गई थी । पिछले वर्षों में विदेशों से जितने रुपए मल्य 


की ड्राई बैटरियाँ आयात की गईं, उनके अकड़े इस प्रकार हैं 
विन निनिमभिभिशभिनिनी लिीनभ अमल कब बना ाााए४॥७ल्‍ए"श"शस्‍शशशशशशशशशशशशशशशशशशछछछछछआ 





वर्ष द आयात मुल्य (लाख रुपए में 
१६५०-२१ १७, ० 
। १६४१४-२ १४.३ 
१६४२-५३ ; कक 
१६५३- ५; १५. रे 
१६५४-५५ र्श.८ 
१६५०-५६ रा २६.६ ह 
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--प्रथम वंचवर्षीय योजना की प्रगति रिपोर्ट से उद्धृत 





अकाल तक नानक पदक लत शाप म ५००५-०८ ककनिता तन जन + »नाल/क ८ तनलानतजगनीनभनननाटकह नितिन 


कय. 


इस समय देश्ष में प्रतिवर्ष. लगभग १६ करोड़ ड्राई बेटरी सेल खप रहे हूँ 
जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है-- 
बैटरियों के निर्माण में इस समय ६४.७ लाख रुपए की पूँजी लगी है 
तथा कुल मिलाकर २,६५८ मजदूर काम करते हैं। भारत सरकार ने १६४७ से 
१६५४ तक इस उद्योग को संरक्षण प्रदान किया । 


१६६०-६१ तक देश को २८ करोड़ ५० लाख बंटरी सेलों को आवश्यकता 
होगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी उत्पादन-लक्ष्य यही निर्धारित किया गया है। 
वतंमान सविधाग्रों में सामान्य विस्तार करके ही यह माँग पूरी की जा सकेगी । 





काका," 





स्टोरेज बेटरियों 


२० 





का निर्मारण 





यम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में १३ फर्म स्टोरेज बेटरियाँ बनाने का काम 
करती थीं और उनका प्रतिवर्ष कल उत्पादन लगभग ४४,श८२ बैटरियाँ थीं । 
१९५१ में ५ और फर्मो ने स्टोरेज बेटरियाँ बनानें का काम झुछ किया । इस प्रकार 
श॒ में वैटरियों के उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो गई | १९४५२ में एक और फर्म ने 
इस क्षेत्र में प्रवेश किया । इसके अलावां, साच, १६५४ और १६५५ के बीच दो अन्य 
फर्मों ने अपने उत्पादन में और अ्रधिक वृद्धि कर दी है। इन सब फर्मा का कुल उत्सा- 


दन मिलाकर ५ लाख बैटरियाँ प्रतिवर्ष तक पहुँच गया है 


१६५१ में जो १३ फर्म 


बैटरियों के निर्माण का कांय॑ कर रही थीं उंनकी स्थिति आर उत्पादन सम्बन 
आँकड्े इस प्रकार हें--- 


नि 


न मकसकत नाग न नानिगिगान लत /7क्‍/ 4 कतार यह 














|] 
| 





कारखानों की संख्या 





त 
है 
| 
| 
ई 
| 
ह। 


ल्द्री, 


] 


>0, न 


कक 





१३ 


के 


निननिनिलीमिकमिलनिनकिककी नली दशक कल ०3 >> ना 7७७७७ 


..-.७५७-५०५५०-०-+००ाल 7८० न ल्कन+ ५५५ ७-अरकव-ननतीनत- ९०) अनक "३०५५५ क्‍ककलन-पनन-4क “न नमन नमन “77777 ** का. 


१६०००० 






क 


विविशििलिमिनिनिनकन न न नह 2४६७७७७४७४७४७४८ए४एए 





५ नकल पक लिन िगागा 40 / 


५६६०१०० 


६३००० 
१८०० 
१५००० 

३६०० 


न नननननन लक» नरक कना- 


उत्पादन 


५-33 नत जननी निनीनिननानपगगख*77**/0०न_०न्‍क 


(रन लीन लकलिजनिनत+-+००3०4५०१+०००«»०«५३++मन्‍कनना+ 4 «मन 


.. ...--+००ननननिक नल ने +_++मन्‍क 





अनननानिनता* 


_- ग्रौद्योगिक प्रगति रिपोर्ट से उद्ध त 


रन 


भारत सरकार के वारिएज्य विभाग की विकास शाखा से स्टोरेज बेटरि 
के उत्पादन सम्बन्धी जो अधिकृत आँकड़ श्ाप्त हुए हें, उनके अनसार पिछले ५ वर्षों 
स्टोरेज बैटरियों के उत्पादन की स्थिति इस प्रकार है--- 
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उत्पादन संख्या 
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... --प्रथम पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट से उद्धृत 


सरकार ने १ जुलाई, १६५२ से मोटरों और ट्रकों में इस्तेमाल की जाने वाली क्‍ 
बैटरियों के आयात पर कठोर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया है। केवल कुछ विशेष प्रकार की 
भारी बैटरियों के श्रायात के लिये लाइसेन्स प्रदान किए गए । १६५३ में यह प्रतिबन्ध 
और भी भ्रधिक कठोर कर दिया गया | स्टोरेज बैटरियों के आयात सम्बन्धी आँकड़े 
अलग से सुलभ नहीं हैं, परन्तु विदेश व्यापार और जहाजरानी विभाग से इस सम्बन्ध 
में जो आँकड़े प्राप्त हुए हैं, वह इस प्रकार हैं-- 








वर्ष ः संख्या 
१६५० । ४९६६६ 
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१६५२ । ६८६७ 
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२६४४ । प्८प३े८ 
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में ६६ बेटरियों का तथा १९५२-५३ 

















स्टोरेज बैटरियों के निर्यात की दिशा में अ्रभी तक कोई विशेष प्रगति नहीं 
हुई है, क्योंकि सस्ती पड़ने के कारण पड़ोसी देशों में जापान की बैटरियों की बहुत 
अधिक माँग रहती है। फिर भी इलेक्ट्किल स्टोरेज कम्पनी, कलकत्ता, ने १६५१-५२ 
१०२५ बैटरियों का निर्यात किया था । 


श् 


(“तलिकनलशनानपनाननकन>त का. 





















स्टोरेज बैटरियों का निर्माण 
श॒ में स्टोरेज बेटरियों की खपत क्‍ 


१६५२ में तटकर कमीशन ने यह अनुमान लगाया था कि देश में हर वर्ष 
लगभग ३ लाख ४० हजार स्टोरेज बैटरियों की आवश्यकता पड़ती है। यह अनुमान 
था कि अगले ३ वर्षों में यह माँग बढ़ कर रे लाख ६० हजार बैटरियाँ प्रतिवर्ष तक 
पहुँच जाएगी । कमीशन का अनुमान है कि वर्तमान कारखानों की उत्पादन-सुविधाश्रों 
में सामान्य विस्तार करके ही यह माँग आसानी से पूरी की जा सकेगी । 

भारत सरकार ने पिछले ७ वर्षों से देशी बैटरी उद्योग को आवश्यक संरक्षरा 

प्रदान कर रखा है। १६५४ में तटकर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, श्रव यह संरक्षण 
हटा लेने का निर्णय किया गया है । 

यह ठीक पता नहीं कि इस उद्योग में कितगी पूंजी लगी है, परन्तु इस उद्योग 

में काम करने वाले मजदूरों की कुल संख्या लगभग १,७०० न्क 











२१ 
टेलीफोन उद्योग 


2. हक के चिराग का नाम और उसकी करामात के किस्से तो आपने बहुत सन 
रखें होंगे। चिराग रगड़ते ही जिन अलादीन के सामने हाथ बाँध कर खड़ा 

हो जाता था और उसका ग्रादेश पलक भपकते बजा लाता था। उतनी नहीं त्तो उससे 
कुछ कम करामात इसमें भी है । अन्तर केवल इतना है कि अलादीन के चिराग का 
सेवक एक जिन था, लेकित इसकी सेवा में हर वक्त विद्युतशक्ति जैसी चंचला और रूप 
गविता देवी हाथ बाँचे खड़ी रहती है। दिन हो या रात, घनघोर बरसात हो या गहरा 
कुहरा, यह आपकी सेवा के लिए सदेव तत्पर रहता है और इशारा पाते ही झापका हुक्म 
बजा लाता है। आधी रात को घर में डाक्टर की आवश्यकता हो, घर से बहुत दूर 
रहने वाले सगे-सम्बन्धी या मित्र को कोई आवश्यक सन्देश भेजना हो, किसी प्रेमी को .. 
बिना किसी को मालूम हुए अपनी प्रेमिका से किसी स्थान पर मिलने के लिए समय 
तय करना हो, बाजार से कोई वस्तु मंगानी हो, इसके कान धीमे-घीमे उमेठ दीजिए | 
ये पलक भझपकते आपके आदेश को पूरा करेंगे । यही नहीं, हजारों मील दूर बैठ कर 
लाखों का वारा-न्यारा करने में भी ये आपकी भरपूर सहायता करेंगे, सैकड़ों मील दर 
रहने वाले स्वजनों से वाणी द्वारा आपका साक्षात्कार करा देंगे और घर के हाल 
चाल सुनाकर आपके परेशान दिल को तसल्ली देंगे । आधुनिक युग के इस जिन को 
हम सब लोग आजकल टेलीफोन कह कर पुकारते हैं। 
एक महत्त्वपुर्रा साधन 

. आज के प्रगतिशील समाज और राष्टों में सम्वादवहन के इस महत्त्वपूर्ां 
साधन ने कितना अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है, यह आज किसी से छिपा 
नहीं । देश के व्यवसाय, वारिएज्य में तो आज इसके बिना काम ही नहीं चलता । सा- 
मान्य नागरिक के दिन-अ्ति-दिन के जीवन में इसने कितना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर 
लिया है और सम्वादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अत्यन्त अल्पकाल में पहुँचाने 


कौ दिक्षा में इसने जो अभूतपूर्व क्रान्ति कर दी है, उस पर कछ कहने की विद्येष 


आवश्यकता ग्रतीत नहीं होती, वयोंकि आज शहरों में टेलीफोन हमारे दैनिक जीवन 
का एक मुख्य अंग बन गया है । 

















टेलीफोन उद्योग... श्३रे 


८लीफोन का आ्राविष्कार सर्वप्रथम वेल नामक एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने 
१८२६ में किया था और कुछ ही वर्षों में संसार के सभी प्रमुख देशों में उसका व्यापक 
तौर पर इस्तेमाल होने लगा । इसकी लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया 
जा सकता है कि झ्राज अमेरिका में हर तीन व्यक्तियों में एक के पास टेलीफोन है । 

टेलीफोन में टेलीफोन एक्सचेंज से लेकर उस स्थान तक जहाँ पर टेलीफोन 
लगा रहता है, दो तारों की आवश्यकता होती है।. भारत में सबसे प्रथम टेलीफोन 
एक्सचेंज १७वीं सदी के प्रारम्भ में स्थापित किया गया था। पहले “खम्भों द्वार 
टेलीफोन के तार एक्सचेंज तक पहुँचाने की व्यवस्था अपनाई गई, परन्तु टेलीफोवों की 
संख्या बढ़ने के कारण इसमें कठिनाई होने लगी और सर्वप्रथम १८५१ में भारतीय 
टेलीग्राफ व्यवस्था के संस्थापक डा० विलियम ओ-शोगुनेसी ने परीक्षण के तौर पर 
कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीफोन के जमीन्दोज केबिल (तार) बिछाने ' 
की व्यवस्था की । यह परीक्षण सफल रहा । 


देलीफोन उद्योग की स्थापना की दिशा में पहला कदम 


यद्यपि भारत में यद्ध के पूर्वे भी टेलीफोनों का उपयोग पर्याप्त संख्या में होता 
था, परन्तु उसके लगभग सभी पुर्जे, आवश्यक सामग्री और मशीनें विदेशों से ही मेंगाई 
जाती थीं। भारत के उद्योगपतियों ने कई बार इस दिशा में प्रयत्न किए, परन्तु उन्हें 
विद्येप सफलता न मिली। १६४४ में टाटा और बिड़ला का एक मिशन देश में 
टेलीफोन उद्योग की स्थापना की सम्भावनाओं का ग्रध्ययन करने के उद्देश्य से अमेरिका 
और यूरोप महाद्वीप के दोरे पर गया। मिशन के वापस झाने के उपरान्त भारत 
सरकार ने विदेशी टेलीफोन निर्माता कम्पनियों से समझौते की बातचीत शुरू की 
और मई, १६४८ में इंग्लैंड की आटोमैंटिक टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक कम्पनी से उद्योग 
की स्थापना करने के बारे में १५ वर्षीय समझौता हो गया । द 


ढाई करोड़ रुपए की पंजी से नई कम्पनो दी स्थापना 


इन प्रयत्नों के फलस्वरूप २५ जनवरी, १६५० को एक ज्वाइंट स्टाक कम्पनी 
की स्थापना की गई । इसमें ८३ प्रतिशत हिस्पे भारत सरकार ने, १४ प्रतिशत हिस्से 
मैसर सरकार ने तथा ३ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तान टेलीफोन कम्पनी ने खरींद लिए 
कम्पनी के वो के निर्देशकों की नियवित का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया तथा 
भारतीय सम्बादवहन विभाग के सचिव इस बोड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए । इसकी 




































र३े४ भारत के प्रसुख उ द्योग 


निर्वारित पूँजी २२२,४०,५०० रुपए तथा अश्रधिकृृत पूँजी ढाई करोड़ रुपए रखी गई। 
कारखाने की स्थापना बंगलौर से ६ मील दूर पूरानी मद्रास ट्रंक रोड पर देववाणी 
नगर में की गई । कारखाने का नाम भारतीय टेलीफोन उद्योग रखा गया। ३ द्् 
एकड़ भूमि पर स्थित इस कस्बे के निर्माण पर साढ़े पाँच लाख रुपए से भी अ्रधिक 
घन व्यय हुआा है । 


प्रतिवर्ष ४० हजार टेलीफोन 


इस कारखाने में टेलीफोन जोड़ने और उसके विभिन्‍न पुर्जे तैयार करने का 

काम होता है। १६५३ में इस कारखाने में कुल ४० हजार टेलीफोन दैयार हुए थे । 
इसके अलावा, स्वचलित एक्सचेंज के लगभग ३० हजार हिस्से भी यहाँ तैयार हुए । 
१६५६ में ४० हजार टेलीफोन तथा ४० हजार स्वचलित एक्सचेंज तैयार हुए । इसके 
अतिरिवत 'सिंगल टेलीफोन करियर नामक यन्त्र का भी निर्माण किया जा रहा है। 
कस्पनी ने जबलपुर, बम्बई और कलकत्ता में तीन वर्कशापों की स्थापना भी की है 


ओर इस बात की पूरी आशा है कि देश इस क्षेत्र में शीक्ष ही पूरी तरह आत्म-निर्भर 


हो जाएगा । 


इसके अलावा, टेलीफोन के तार तैयार करने के लिए भी १९४६ में हिन्दुस्तान. 
केबिल फैक्टरी की स्थापना की गई। द्वितीय महायुद्ध के पूव॑ मोटे किस्म के तारों. 


की माँग बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन युद्धोत्तर काल में स्वाधीनता प्राप्त करने के 
बाद सम्बादवहन साधनों का अत्यधिक विस्तार करने का निर्रोय किया गया । 


द्वितीय पंचवर्षोष योजना का उत्पादन-लक्ष्य 


द प्रथम पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में प्रतिवर्ष ५० हजार टेलीफोन तैयार 
करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्रगति 


रिपोर्ट सुलभ हुई है, उससे विदित हुग्ना है कि यह लक्ष्य बिना किसी विशेष कठिनाई 
के पूरा कर लिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में टेलीफोनों ओर नई एक्सचेंज 
लाइनों के निर्माण पर और अधिक घन व्यय करने की योजना तैयार की गई है | यह 
_निरंय किया गया है कि द्वितीय पंचवर्ष्रीय योजना के अ्रन्तिम वर्ष तक भारत में प्रति 
. वर्ष कम से कम ६० हजार टेलीफोन तैयार होने लगें और ४० हजार एक्सचेंज लाइनों 
का निर्माण किया जा सके | इस बीच में टेलीफोन के तार तैयार करने वाली कम्पनी 








. र्‌रेह. 






के उत्पादन में भी श्राशातीत वृद्धि होगी ताकि देश में टेलीफोन तारों की बढ़ती हुईं 
ग्रावश्यकता की पूर्ति की जा सके | यदि प्रगति की यही रफ्तार जारी रही और 
देशवासियों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठता गया तो वह दिन अ्रधिक दूर नहीं जब 
भारतवर्ष में भी हर दो व्यक्तियों के पीछे एक टेलीफोन रहेगा । 


टेलीफ़ोन) 
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बिजलो के पंखों का निर्माण उद्योग द र्३े७ 


परन्तु कुली भी तो मनुष्य ठहरा। क्षण भर के लिए हाथों को आराम देने के लिए भी 
. रस्सी छोड़ना उसके लिए मुद्दिकल हो जाता था । गौर यदि कहीं रस्सी खीं चते-खीं चते 
उसकी आँख झूपक गई, तो बस उसकी नौकरी गई समझ लीजिए । पंखा रुका नहीं कि 
ने मेजों पर कलमें पटकना और कुली को उलटी सीधी सुनाना शुरू कर दिया । 


बाबग्रों 
पर बिजली के पंखे ने तो जैपे ये सब मुश्किलें आसान कर दी हैँ। रात हा या दिन, | 


सड़ी गर्मी पड़ती हो, न तो यह कभी थकता है और न इशकी गश्राख 
. भपकती है। दिन रात, चौवीस घंटे यह एक चुघ्त आऔ,र स्वामिभकत सेवक की तरह 
आपकी सेवा में मुस्तैद रहता है। फिर इतना आाज्ञावालक और चुस्त सेवक लोगों को 
क्यों प्रिय न हो ? जनता को इनसे जो आराम और सुख पहुँतता है, वही इनकी 


लोकप्रियता का मुख्य का रण है । द 


लू चलती हो या 


.. ढ्वितोय महायुद्ध के पूर्व को स्थिति 
... ह्ितीय महायुद्ध के पूर्व तक भारत में बिजली के पंखों का निर्माण बहुत कम 
के . संख्या में होता था और देश की आवश्यकताम्रों को पूरा करने के लिए अ्रविकांशतः विदेशों ' 
.. सही पंखों का आयात किया जाता था। द्वितीय महायुद्ध के समय सहमा ही बिजली के । 
.. पंखों का आयात रुक गया, जिससे लोगों को बहुत कठिनाई का सामता करना पड़ा और 
. » देश में पंखों का मिलता दुलेभ हो गया । इस अभाव को पूरा करने के लिए देश में 
ही बिजली के पंखों का निर्माण करने की दिज्ञा में जोरदार प्रयत्त किए गए और यह 
हर्ष का विपय है कि इन प्रय.नों में भारतीय कारीगरों और व्यवसायियों को बहुत 
हृ॒द तक सफलता प्राय्त हुई है। भारत के स्वतस्त्र होने के बाद से इस क्षेत्र में ग्राद्मयतीत 
श्र्में प्रतिवर्ष कुल २,८८,००० बिजली के पंखों का द 


प्रगति हुई है। १६५०-४१ में देः 
निर्माण होता था + प्रथम पंचवर्षीय योजना में ३,६०,००० पंखे प्रतिवर्ष तैयार करने 


का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो पूरा कर लिया गया है। सुलभ सूचना के. 
अनुसार, १६५५-५६ में देश में प्रतिवर्ष ३,२०,००० पंखे खपे थे । 








फर्मों की संख्या और उत्पादन-प्षमता 


ज्य विभाग की उद्योग विकास शाखा से प्राप्त सूचना 
खों का निर्माण करने वाली फर्मो की कुत्त 
,००० पंखे प्रतिवर्ष तंयार करती थीं $ 


भारत सरकार के वारिण 
के अनुसार, १६५०-५१ में बिजली के पं 
संख्या २२ थी । ये फरममें कूल मिला कर २,5८८ 





अं अं22ंं 


भारत के प्रमुख उद्योग 





लेकिन १ वर्ष के प्रन्दर ही के फर्में बन्द हो गई और १६५२ में फर्मो की संख्या 
श्ट कर केवल १८ रह गई । इन १८ फर्मों का कुल वाधपिक उत्पादन २,६३,००० पंखे 
था। १६५४ में २ नई फर्मो ने पंखे तैयार करने का काम शृरू किया और इस वर्ष 
कल भिला कर ३,३५,७०० पा का निर्माण किया गया । इसी वर्ष सरकार ने जय 
इंजीनियरिंग वे, कलकत्ता को अपनी उत्यादन सृविधाओं का शौर ग्रधिक विस्तार 
करने का लाइसेंस प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप उसका वाधषिक उत्पादन ४८,००० 
पंंखों से बढ़कर १ लाख २० हजार पंखे प्रतिवर्ष तक पहुंच गया । द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के प्रारम्भ काल पर विजली के पंखे तैयार करने वाली फर्मों की कुल संख्या 
१६ थी तथा वे हल मिला कर प्रतिवर्ष ४,०१,७०० पंखे तैयार करती थीं। विभिन्‍न 


राज्यों में बिजली के पंखे तैयार करने वाली फर्मों की संख्या इस प्रकार थी-- 


न 





श्र निनिननिनभीभज लाए ! इं | ड़ 

















;ं ) 
राज्य |... फर्मों की संख्या क्‍ वाधिक उत्पादन 
पश्चिमी बंगाल ११ ३१३२०० 
बम्बई ४ ६२००० 
दिल्ली > क ३ २५५०० 
उत्तर-प्रदेश 5 | श्‌ १००० ५ 
के ये पक $%%५४835४ भाप क एक 5 ७ 2 अल ः 
कुल योग + कु ४०१७०० 





आयात और निर्यात 


देश में बिजली के पंखों का निर्माण करने वाली फर्मों को प्रोत्साहन ओऔर 
संरक्षण प्रदान करने के उद्देइय से सरकार ने पंखों के आयात पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा 
रखा है। केवल कुछ किस्म के टेबिल फैनों को सीमित संख्या में आयात करने की 
इजाजत दी गई है । हाँ, कारखानों तथा सिनेमाघरों और इसी प्रकार के भीड़-भाड़ 
वाले स्थानों में गन्दी हवा को बाहर फेंकने वाले पंखों के श्रायात पर कोई प्रतिबन्ध 
६ वर्षों में जितने मूल्य के विजली के पंखे और उसके पुरे विदेशों से 





































ए/____ .ै._-_अ आयात किए जाने वाले पल और पर्जो पु्जों 
का सुल्य (लाखों रु० में 
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१६५५-५६ (अप्रैल से जनवरी तक) 





-भ्रौद्योगिक प्रगति की रिपोर्ट से उद्धुत 





यह आशा थी कि १६५६ तक विदेज्ञों को निर्यात किए जाने वाले पंखों की 

संख्या लगभग ३०,००० तंक पहुँच जाएगी । सुलभ आँकड़ों के अनुसार भारत ने विदेश्यों 
को १६५२ ५३३ में ३,६५५ पंखे, १६५४-५४ में १०,५६६ पंखे तथा १६५५-५६ में 
१४,२४१ पंखे निर्यात किए 

.... वारिज्य विभाग की सूचना के अनुसार, १६५१ में देश में प्रतिवर्ष लगभग 
२,१२,००० पंखों की माँग थी। इनमें से १,४०,००० छत पर लगने वाले पंखे, ६० 
हजार टेबिल फैन! तथा १२ हजार रेल के डिब्बों में फिट होने वाले पंखें शामिल 
थे | तटकर कमीशन ने १६५१ में बिजली के पंखों के निर्माण से सम्बन्धित उद्योग . 
पर अपनी रिपोर्ट देते हुए लिखा था कि १६५४ के अन्त तक देश में प्रतिवर्ष लगभग 
२,७५,००० पंखों की आवश्यकता होगी । इसी सचना के आधार पर योजना कमीशन 
से १९५५-५६ के ग्रन्‍्त तक ३,२०,००० पंखों की आवश्यकता पड़ने का अनमान 
लगाया था। 


और रोजगार को स्थिति 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों की स्थिति की जो जाँच-पड़ताल 
की गई थी, उससे पता चला था कि इस उद्योग में १६४३ में लगभग १०२.२ लाख 

























योजना का लक्ष्य द क्‍ हर 
विद्युतशक्ति सुलभ होने और पंखों के मुल्यों में 











रा आता 


तीन नई कम्पनियों को लाइसेंस भी मंजूर किए जा चुके हूँ । द्वितीय पंचवर्षीय 
अवधि समाप्त होने पर बिजली के पंखे तैयार करने के उद्योग की सिः 


१६५५-५६ 
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प्रतिवर्ष १८ लाख व्यक्तितयों को रोजगार देने की समस्या 


.. भारत की जनसंख्या में प्रतिवर्ष ४४ लाख की वृद्धि हो रही है और हर 
वर्ष लगभग १८ लाख व्यक्तियों को काम पर लगाने की समस्या हमारे सम्मुख है। 
इसके अलावा, देश में मौजूद बेकार लोगों को भी काम देने की समस्या है । इस प्रकार 
जनसंख्या की वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए हमारे समक्ष ६० लाख से लेकर १ करोड़ 

लोगों को काम पर लगाने की समस्या उपस्थित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 
अ्न्त्गंत इस बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए जोरदार प्रयत्न किए 

जाएंगे । 3 ४ मर 


क्र 


आर राज्य सरकारों द्वारा व्यय की जाने वालो धनराशि 


है] 
मं 


+' 
षदट 


तथा राज्यीय सरकारें मिलकर विकास कार्यों पर कुल ४८०० करोड़ रुपये खर्चे 
. करेंगी +. विभिन्‍त्र विकास कार्यों पर जो धन व्यय किया जाएगा, उसका विस्तृत 


व्यय (करोड़ रुपए में) 


द्वितीय पं० योज॑ना 


के ००३. क करे: >म तकतंाड प)कमान- 2णह बमज-बक 












६४२०० करोड़ 


की. 
.. उक्त आँकड़ों में स्थानीय स्वायत्त संस्थाग्रों द्वारा विकास कार्यो पर किया 
जाने वाला व्यय शामिल नहीं किया गया हैं। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 
ग्रन्तगंत विभिन्‍न झाथिक विकास कार्यो पर सरकार कल ४,८०० करोड़ रुपए तथा 
गेर-सरकारी क्षेत्र कल २,४०० करोड़ रुपये ख् करेंग। उक्त आँकड़ों को देखने से 
यह स्पष्ट है कि सरकार उद्योग और खनिज पदार्थों के विकास पर अपेक्षाकृत अधिक 
धनराशि व्यय करने जा रही है । गेर-सरकारी क्षेत्र विभिन्‍तः विकास का 



















। पूँजी लगाएगा, उसका वितरण इस प्रकार किया जा सकता है-- 







कटप-सरलका+ अर 


करोड़ रुपयों में 
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१. निर्माण कार्यों पर । ११०० 
२. उद्योग, खनिज, विंद्यतवगक्ति और यतायात साथ । धर्क्पू 
.. के विकास पर 
..._३. कृषि और उससे सम्बन्धित उद्योग | ३०० 
. ४. उद्योगों और व्यापार को चलाने के लिए ! 
ग्रावव्यक पूंजी | पू०० 





.._' यदि उपर्यक्त धनराशि में से हम १ हजार करोड़ रुपए चालू व्यय के लिए काट 
दें, तो विकास कार्यों के लिए ३,८०० करोड़ रुपए की रकम बचती है । इसके अलावा, 
गैर-सरकारी स्रोतों द्वारा २,४०० करोड़ रुपया व्यय किए जाने की सम्भावना है। इस 
प्रकार कल मिलाकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर ६,२०० करोड़ रुपए की घन- 


_ राशि खर्च करने का निर्णय किया गया है । 
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१. खाद्यान्न १० लाख टवों में. 
२. कपास १० लाख गाँठों में. 
३. चीनी गुड़ १० लाख टनों में 
जूट १० लाख गाँठों में. 
चाय १० लाख पौंडों में 

सिचाई-क्षेत्र १० लाख 


| 
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दितीय पंचवर्षोष घोजना--एक 





उद्योगों पर सरकारी तियच्त्रण, उत्पादन-वृद्धि और राष्ट्रीय सम्पत्ति के अपेक्षाकृत 
भ्रधिक सनन्‍्तुलित वितरण के लक्ष्यों को दृष्टि में रखकर ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना गा, 
तैयार की गई है। इन लक्ष्यों के अनुसार, सरकार देश ; भमि-सघार करने, महत्त्वपूर्ण... 
उद्योगों पर अपना नियन्त्रण करने, कर-व्यवस्था को भ्रधिक प्रभावशाली बनाने 
विलास की वस्तुओं की खप्त को कम और समाज सेवाओं औौर श्रम-कल्याण| * 


के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए प्रयत्नजील है । 





















होते हुए भी प्रथम पंचवर्षीय योजना $ आर 
. हिताय पचः यि योजना - में सबसे बड़ा 
ह अन्तर यह है कि प्रथम प चंवर्षीय योजना 
+ * का उद्देश्य कृषि-उत्पादन में वृद्धि करना 
... था, जबकि द्वितीय योजना का उद्देहय देश. १२०० 
को तीत्र गति से आथिक विकास के एव पर 6 
ग्रग्रसर करता और गरीबी आर बंकारा 
की समस्याओं को सुलकाना है और उसे 
समाजवादी समाज की स्थापता करना है 
जिसमें आर्थिक असमानता न रहे श्र. 77० 
सामान्‍य नागरिक को अपनी देनिक आव- .+ | 


 इयकता को सभी वस्तुएँ सुलभ हो सके । 
जनता का जीवन-स्तर ऊँचा उठाना... | स्व्वस् 
५ कि | ५ 
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ह के हि 
भारत के प्रमुख उद्योग 


सलभ करने के लिए विशेष प्रयत्व करने की आवश्यकता है। देश में घरों की बहुत 
कमी है और यह ग्रनमान है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ३० लाख से 
ग्रधिक घरों की झ्रावश्यकता होगी इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी घरो की 
स्थिति सथारने का प्रयत्न किया जाएगा । १६५३-५४ में देश में डाक्टरों की संख्या 
६५ हजार थी तथा देश में कल १,१२,००० श्रस्पताल और दवाखाने थे जिनमें कल 
मिलाकर ८५०० रोगियों को रखने की व्यवस्था थी। यदि जनसंख्या को दृष्टि 





रखकर सलभ चिकित्सा सविधाग्रों का हिसाब लगाए तो यह पता चलता है कि देश 


हर ६,३०० व्यक्तियों के पीछे एक डाक्टर, हर ४,३०० व्यक्तियों के पीछे एक 
परिचारिका, तथा हर ६० हजार स्त्रियों पीछे एक दाई की व्यवस्था इसकी 
तुलना में इंगलैंड में हर १ हजार व्यव्ित पीछे एक डाक्टर, हर ३०० व्यक्तियों के 
पीछे एक परिचारिका तथा हर ६१८ स्त्रियों पीछे १ दाई की सेवाएं सुलभ हें । इन 
ग्ाँकड़ों से पता चलता है कि भारत को सावेजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र 
में कितना अधिक मार्ग तय करना है। इस विशाल आवश्यकता को दुष्टि में रखते 


हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ग्रस्फ्तालों में मौजूद बिस्तरों की संख्या 
में शत-प्रतिशत, डाक्टरों की संख्या में २६ प्रतिशत तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य- 


कर्ताओ्रों की संख्या में २०० प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। 


$ +. 

















द्वितीय पंचवर्षीय योजना-:एक संक्षिप्त परिचय अप .. रए१ 


प्रौर नियन्त्रण लाग करने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके साथ ही वह देश के 
ब्यवध्ायियों को औद्योगिक विकास में योग देने का पूरा अवसर भा देगी । | 


| 


भर वर्षों में कुल ६,३०० करोड रुपया खर्चे होगा 


जैंसा कि मैं ऊपर स्पष्ट कर चुका हूँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर अमल 
करने के लिए कल मिलाकर ६,२०० करोड रुपए की आवश्यकता पड़ेगी + इसमें से 


सरकार ३८०० करोड़ रुपए तथा गर- उप सर सनिज रे 
सरकारी क्षेत्र २,४०० करोड़ रुपए खर्च कस क्‍ कि तल 
छ पर होने वाला व्यय 


करेगा । इसके अलावा, केन्द्रीय ओर करोंड्ो रू- में 

राज्यीय सरकारों को अपना प्रशासन 509 [77 

चलाने के लिए केल मिला कर ४४०० 

करोड रुपये की आवश्यकता पड़ेंगी। 
इसमें से लगभग ३.४०० करोड़ रुपए 
प्रतिरक्षा, नागरिक प्रशासन इत्यादि पर 
तथा १,१०० करोड़ रुपए अन्य कार्यों पर 
इसी अवधि में योजना के 

संचालन के लिए ४,८०० करोड़ रुपए की 
आवश्यकता होगी । इसमे चालू व्यय के 

१,००० करोड़ रुपए भी शामिल हैं। संक्षेप 8०० 

में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में 
भारत सरकार को कुल मिलाकर ६,३००. दे००[ 


६०० 


५०० | 


| छुथ | 
इस समय राष्ट्रीय आय का लगभग बल । 

६.५ प्रतिशत भाग सरकार को -आयकर 

के रूप में प्राप्त होता है। इस स्रोत से 

सरकार को १६५६-५७ से १६६०-६१ 

_ तक ५,२०० करोड रुपए की आमदनी होगी। इसके अलावा, सरकार जनता से 

लगभग १,००० करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करने में भी सफल हो जाएगी । ५ वर्षो 


। की अवधि में रेलों से भी लगभग २०० करोड़ रुपए की आय होने की आशा है। इस 


छँ5 पर 





भर... भारत के श्रमुख उद्योग 


प्रकार अपने स्रोतों से सरकार ६,४०० करोड़ रुपए एकत्र करने में समर्थ हो सकेगी 
लेकिन इसके बावजद २,६०० करोड़ रुपए जुटाने की समस्या उठ खड़ी होती 

हम यह मान लें कि विदेशों से मिलने वाली सहायता म इस अवधि में ५० प्रतिशत की 
बुद्धि हो जाएगी, तब भी हम विदेशी स्रोतों से ४०० करोड़ रुपए से ग्रधिक को सहायता: 
 आ्राप्त नहीं कर सकेंगे । इस तरह २,५०० करोड़ रुपया जटाने की समस्या फिर भी 
रह जाती है। योजना झ्रायोग के आथिक सलाहकारों ने यह परामर्श दिया है कि चंकि 
देश में मद्रास्फीति का संकट नहीं है, इसलिए घाटे का बजट बना कर इस समस्या 
का, सामना किया जा सकता है; लेकिन इस स्रोत से भी हम अधिक से अधिक २०० 
अर द 8 रोड़ रुपए ही जूटा सकेंगे और 
सरकारी ओर गेस्सरकारी क्षेत्रों द्वारा किया इसके साथ ही मुद्रास्फीति का 
जाने वाला व्यय... संकट पुनः देश में पैदा हो जाएगा । 
प्रइन्‍नन यह उठता है कि योजना के 
लए शेष धन राशि कहाँ से ज्जुटाई 
जाए । इस आ्रावदयकता को दृष्टि 
में रखते हुए अ्रभी हाल में भारत 

सरकार के वित्त मंत्री ने कूछ न 






















... द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में सास्त विदेशों से बहुत अधिक संख्या 
: हें मशीनों का आयात करेगा । यह अनुप्तान हैं कि पाँच वर्षों की अवधि में भारत 
' विदेशों से १ हजार करोड़ रुपये मूल्य की मशीनें मेंगाएगा। इसके अलावा, ४०० 
करोड़ रुपया पुरानी मशीनों के पुर्जो इत्यादि के बदलने पर भी व्यय होगा। इस अकार, 
भारत को कल मिलाकर १,४०० करोड़ रुपये की श्रावश्यकता पड़ेगी । इस समय भारत 


प्रतिवर्ष १०० करोड़ रुपए अधिक का मर्शर्नि विदेशों से मंगा रहा है । हमारे पास 


झभी इतनी विदेशी मुद्रा है कि हर वर्ष ५०० करोड़ रुपए की मशीतें हम विदेशों से 
ग्रयात कर सके । अतएवं १ हजार करोड़ रुपए के बराबर की विदेशी मुद्रा जटाने 


की आवश्यकता है। यदि हम द्वितीय योजना के दौरान में कछ वस्तुग्रों के आयात में 
कमी कर दें तो लगभग २०० करोड़ रुपए के बराबर की विदेशी मद्रा और सुलभ हो 


सकती है। इसके अलावा, रिजवे बेंक के विदेशी मद्रा कोष से भी लगभग १५० के रोड 


रुपए जितनी विदेशों मद्रा खर्च की जा सकती है। फिर भी शेष ४०० करोड़ रुपए 
एगा। हाँ, यदि हमें विदेशों से सहायता राशि 


##% 2 
न ला  ,+ 0७ 
५ ५ मं सब 5 अुा 
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५०० करोड़ रुपए मिल जाए, तो यह समस्या आसानी स हल हा जाएगी । 








; हमने एक बड़ा खतरा मोल लिया है। हमारी सफलता और असफलता का 
प्रभाव देश पर ही नहीं, बल्कि समस्त संसार पर पड़ेंगा। यह ठीक है कि इतनी बड़ी 
'और महत्त्वाकांक्षापूर्ण योजना बनाना खतरे से खाला नहीं हैं।पस्चु हाए पर हाथ रख 
कर असहाय की तरह बैठ रहने की अपेक्षा अपने अ्रस्तित्व की रक्षा के लिए संधर्ष 
| कहीं उत्तम है ; संक्षेप में, द्वितीय पं चवर्षीय योजना समस्त राष्ट्र के लिए 
ग्री है। इसकी सफलता पर भारत ही में नहीं, वल्कि समस्त एशिया 


में लोकतन्त्रात्मक शासन-प्रशाली का भविष्य निर्भर करता है। आज संसार के सभी 


लोग उत्सुकता के साथ यह देख रहे हैं कि साम्यवादी चीन और भारत में आथिक 


:गति के लिए जो झान्तिपूर्णों प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसमें कौन विजयी होता है । 


संघर्ष में भारत को विजय संसार में लोकतन्त्र की महान्‌ विजय होगी । हमें 
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भारत के प्रमुख उद्योग 


४८ अरब रुपया खर्च करने का निरचय किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण इस 
प्रकार है--- रु द 
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जि मर अब 





हु |ई और बिजली... । ६१३ 
.._ क्षषि और सामदायिक विकास ही हे दद८ है 2 
.. ग्रामीण तथा छोटे उद्योग पर मा ००. । 
उद्योग तथा खनिज. || आप के हा रे ल्‍ 





* बातायांत और संदेशवहुन 7 ० पा िए जा हद 
सॉमाजिक सुविधाएँ .. / हो 





राशि जूटा पानां सरकार के लिए अत्यधिक कठिन हो जाए 





पर १ है कह 








ले कर सकने के कारण भी आख़िर में चल कर योजना का आकार छोटा 


खाई पड़ सकता है। 


























घाटे की वित्त-व्यवस्था 


22 दूसरी योजना के पहले २ वर्षों में लगभग ७०२ 
वित्त-ब्यवस्था का सहारा लेना पड़ा । निश्चय ही, यह रकम शु 
करोड़ रुपए---से काफी अधिक है | १६५८-२६ में बजट में घाटे की वित्त-व्य वस्था के 
बतराशि ४०० करोड़ रुपये निश्चित की गई थी। अभी हाल में वित्त मंत्री ने यह 
स्पष्ट कर दिया था कि घादे की वित्त-व्यवस्था को ६०० करोड़ उपाए लू कम करदा 
सम्भव न होगा । यह भी सम्भावना है कि यह धनराशि इससे भी भ्रधिक बढ़ जाए । 
इसके साथ ही, हमें मुद्रास्फीति के खतरों के प्रति भी पूरी तरह सचेत ओर सजग 
रहना पड़ेगा... क्‍ 
.._ विदेशी साधवों के मामले में भी इस समय स्थिति काफी झ्राशाजनक हो गई 

है। भ्रभी हाल में अमेरिका से हमे ऋरा के इस में काफी सहायता प्राप्त हुई है । पि 

बर्ष विदेशों से प्राप्त १०५ करोड़ रुपयों की तुलना में १६५८-२६ में हम ३२५ करोड़ 
'हपयों की विदेशी सहायता मिलने को सम्भावना हैं। योजना की पूरी अवधि में १,१०० 
करोड़ रुपयों से अधिक की विदेशी सहायता मिलनी चाहिए, यद्यपि योजना में निर्धारित 
क्ष्य केवल ८०० करोड़ रुपया है। पहले ३ वर्षों में इस स्रोत से ४३८ करोड़ रुपयों... 
की रकम प्राप्त हो छुकी है । लेकिन इसके साथ ही यह बात भी स्मरण रखनी ; 
चाहिए कि योजना के अन्तिम वष में ऋण और ब्याज के भुगतान के रूप में सरकार 
० करोड़ रुपया देना पड़ेगा । आम 

- इन संब से यहे- निष्कंष निकलता है कि अन्तिम दो वर्षा'मे २,२३४ करोड़ 
की आवश्यकता पड़ेगी । जिसमें से सरकार ग्रधिक से अधिक १,८०४ कशोड- 
जुटा सकेगी । योजना कमीशन के स्मृति-पत्र में इस कमी की पूर्ति के; लिए. 
ग अर्थ-व्यवस्था या विदेशी ऋरा पर निर्भर न रहने पर विशेष बल दिया गया : 
ग्रतएव केवल यही विकल्प .रह जाता कि आन्तरिक साधनों के द्वारा ही यह कमी ह 


विकास की सुख्य मदों के लिए वित्त (करोड़ रुपयों में? ०] | 


> ऋफ- १ क- 


ही जात पिूपएपएपणगण/णएणणछूउन्नरबक्े व्यय के |4५ अ्ररब के व्यय के 
.. | मूल निव्चित रक्रम आधार पर संशोधित |श्राधार पर संशोधित _ 
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' के ्रमुख उद्योग... 
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. डंप८ अरब के व्यय के ४४ शअ्ररब के व्यय 


डर 


- मूल निश्चित रकम आधार पर संशोधित श्राघार पर संशोधित 
2. 7५ रकम ० 50 ० सकल 
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'320हन कर कल +नहम 


ग्रामीण तथा छोहे | .... -। द मो 
उद्योग के. २०० कक, ५० २००. का द १६० 
उद्योग तथा खनिज. ६६० | ७९० 
यातायात तथा संदेश क्‍ 
है, ३८३. 

६४५ 

९१ 


अनेक क>> न जनम > >> अल 
आर बी कम जमपरज न मर (७४-०४ ००४ 
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